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सूल्य : ३.०० रुपथे 


्रानन्द का रमत 


मनुष्य सहस्रो यत्न करता है, पसीना बहाता है । कुछ लोग 
तिजोरियों मे रुपया जमा करते हैँ श्रौर कुछ लोग बड़ महल 
नवाते है, कोई भूषणो के ढेर एकत्रित करता है, कोई 
सन्तान के लिए पागल दहुश्रा फिरतादहै। एेसे भी व्यक्ति है 
जो शक्ति श्रौर शासन के लिए बेचैन है, परन्तु इन सब का 
उहेश्यक्याहै? क्योवे सब इन बातोंको करते हैँ? धन, 
शक्ति, शासन, सन्तान, मकान, महल श्रौर भूषण स्वयं कुछ 
नहीं । मनुष्य उनके लिए प्रयत्न करता है तो इसलिए कि 
उसे श्रानन्द मिलेगा, परन्तु क्या श्रानन्द मिलता है ? ्नानन्द 
का वास्तविक स्रोततो ईइवर है। उसे समभे ग्रौर उसके 
निकट जाये बिना वास्तविक श्रानन्द राज तक किसीकोन 
प्राप्त हुश्रा, न कभी होगा, म्रौर ये ज्ञान ग्रौर उपासना सत्संग 
से प्राप्त होते हैँ । इस विचार से भने पूज्य ्रानन्द स्वामीजी 
महाराज की कथा के एक-एक शब्द को एक बार लिखने का 
प्रयत्न किया । श्रानन्द गायत्री कथा" के नाम से भाषणों का 
यह संग्रह प्रकारित हुश्रा । पढ़ने तथा सुननेवालों ने उसे इतना 
पसन्द किया कि कई भाषाग्रों में उसका भ्रनुवाद हो गया । इस 
बात ने मुभे उत्साहित किया । दिल्ली कौ भ्रायंसमाज करौल- 
बाग मे पूज्य स्वामी जीने एक बार फिर कथा कौ । विषय 
था "एक हौ रास्ता" । मैने इन भाषणों को उसी प्रकार लिखने 
का प्रयत्न किया जैसे भ्रानन्द गायत्री कथा' को लिखने का 
किया था । भ्राज वह भ्रानन्द का अ्रमुत ्रापके समक्ष है- 
पुज्य भ्रानन्द स्वामी जी महाराज की भ्रमृत वाणी । इसमे जो 
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कुछ श्रच्छा है, वह्‌ पूज्यस्वामीजी काह) यदि कहीं पर 
कोई त्रुटि हैतो वह मेरी है । ्रानन्द के ञ्रमृत के चखते समय 
जो श्रानन्द भ्रापको मिलेगा वह्‌ मेरे कारण नहीं । पूज्य स्वामी 
जी कथा करते हैँ तो हृदय खोलकर रख देते ह । उनकी प्रात्मा 
से श्रमृत की नदी बाहर ्राती हुई ज्ञात होती है । एक विचित्र 
शान्ति छा जाती है, प्रत्येक हृदय के ग्रन्दर एक प्रनोखा श्रानन्द 
फल जाता है, चहँ श्रोर । उसी श्रानन्दको श्राप श्रनुभव 
करेगे । उसके लिए पूज्य स्वामी जी को धन्यवाद दीजिए । 
यदि कहीं कोई वरूटि है तो वह्‌ मेरे कारण है। इसके लिए 
मूके एक तुच्छ सेवक जानकर क्षमा कर दीजिए । 


“मिलाप कार्यालय, नई दिल्ली -रणवीर 
श्रीकृष्ण-जन्मदिन, संवत्‌ २०१३ 
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। म्नोरेम्‌ ।। 


पहला दिन 


भ्रो३म्‌ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ) 
श्रधा ते सुम्नमीमहे \\ सामवेद उ०४।२।१३।२॥ 


मेरी प्यारी माताश्रो ग्रौर सज्जनो ! 
जसा कि श्रापको भ्रभी बताया गया है, जिस विषय के 
सम्बन्ध में मुभे कथा करनी है वह्‌ है एक ही रास्ता' । प्रातः- 
काल मैने जब समाचारपतरों को देखा भ्रौर फिर राह्र की 
दीवारों को देखा तो वहाँ कितनी ही जगहों पर लिखा पाया-- 
एक ही रास्ता" । मैने समभा--करौलबाग भ्रायंसमाजने 
बहत रूपया बिना कारण ही खचं कर दिया । कथा का विषय 
वताने के लिए इतने बड़े-बड़े विज्ञापन किसलिए दिये ? परन्तु 
बाद में पताचला कि वहु कथाका विज्ञापन नही, किसी 
फिल्म का नाम है "एक ही रास्ता, इसकी चर्चा उन विज्ञापनों 
मे है। म्रब एक रास्ता वहाँ है, एक यहाँ । कौन-सा रास्ता 
ठीक है, वह हमे देखना है । परन्तु वहां श्रौर यहाँ का भ्नन्तरः, 
होतोहो, रस्तातो एकी है, दूसरा नहीं; ग्रौर यह वह 
रास्ता है जिसे हमारे देश की सरकार ने श्रपना मराद बनाया, 
जिसका वर्णन वेद, उपनिषद्‌ ग्रौर्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ करते हैँ । भारत 
सरकार का श्रादशं है-- 
सत्यमेव जयते 
“सदा सत्य की जय होती है 1 रौर वेद, उपनिषद्‌ ्रौर 
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ब्राह्मण ग्रन्थ कहते है-- 

श्रसतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगेमय, मृत्योर्मा 

श्रमृतं गमय ॥। शतपथ १४। ४।१।३०॥ 

श्रसत्यसे सत्यकी श्रोरले चल; ग्रन्धकारसे प्रकाश 
कीभ्रोरले चल; मृत्युनदे, भ्रमृत दे हमको ।' परन्तु यह 
मृत्यु, जिससे हम बचना चाहते है, क्या है ? प्रत्येक वस्तु जो 
उत्पन्न होती है, वह ग्रवश्य नष्ट होती है । भ्रापके लिए मृत्यु 
नहीं है, इसलिए इस मृत्यु का, जिसे हम मृत्यु कहते है, इसमें 
वणेन नहीं है । मृत्यु का वास्तविक ्रथंहै दुःख, कष्ट, क्लेश 
बीमारी, गरीवी, भूख, व्यभिचार, दुराचार, भ्रत्याचार, पर- 
तन्त्रता, भीरुता, कमजोरी, हार, घस, व्लेकमाकट ग्रौर इस 
प्रकार की द्सरी सब बाते, श्रौरश्रमृतका श्रथंहैवे सभी 
वस्तुएँ जो ग्रच्छी है । भक्त इच्छित वस्तुप्रों कौ इच्छासे 
श्रौर बुरी बातों से बचने के लिए प्रार्थना करता है तो कहता 
है-“मृत्यु नदे, प्रमृत दे।” इसी प्रकार ग्रन्धकार के बदले 
वह्‌ ज्योति मांगता है । श्रभी हम यहाँ भ्रायेतो प्रंधेराथा। 
पता लगा कि बिजली का तार जल गया है । सब लोग चिन्ता 
मेथे। तार लग गया, रोदानी श्रा गई तो सबके हृदयो मे 
प्रसन्नता श्रा गई । मूठ प्रन्धकारमभी है, मृत्यु भी। सत्य 
रोशनी भी है, श्रमृत भी । इसी की हम इच्छा करते हैँ । इस 
इच्छा के पूरे होने का एक ही रास्ता है । इस रास्ते को मुभे 
श्रापके सामने रखना है । ्रानेवाले सात दिनों मे श्राप बार- 
बार इस एक ही रास्ता' का वणन सुनोगे । 

संसार ग्राज विनाशकी श्रोरजा रहा है। एक से एक 
बढ़कर एेसे हथियार बनते हँ जो ग्रधिक-से-्रधिक विनाश 
कर दें । चिल्लाते हए लोग दौड़ जाते है “बचाग्रो-बचाग्रो ! ' 
दुनिया का प्रत्येक दाशंनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ, विद्वान्‌ 
श्रौर नेता इस चिन्तामेहै किसंसारको विनाक्ञसे कंसे 
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„तरै 


बचाया जाये ? प्रत्येक शासन, प्रत्येक राक्ति कहती है- शान्ति 
चाहिए । 

मन-ही-मन में चाहे वह ग्रौर योजनाएं बनाता हो, बाहर 
से प्रत्येक व्यक्ति शान्ति की बात करता है, विनाश से बचने 
की चिन्ता व्यक्त करता है । इनके वाहर कुछ ग्रौर है, ्रन्दर 
कु ग्रौर । इसलिए विनाश से बचने की जितनी बात ये करते 
ह, विनाश का श्रन्धकार उतना ही समीप ्राता जाता है। 
इनके ग्न्दर स्पष्ट नहीं है, इसलिए श्रमृत नहीं है, ज्योति 
नहीं है । वेद भगवान्‌ सत्य कहते है-- 
य श्रात्मदा बलदा यस्य विशव उपासते प्रजिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्थ मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

"जो श्रात्मा को देनेवाला, बल को देनेवाला परम सत्य है, 
जिसकी छाया भ्रमृत है, जिसकी उपासना करना ही सबसे 
वड़ा काम है' उसीसे दुनिया परे हट गई है 1 अ्रविदवास को 
ग्रग्नि जल उठी है, ज्वालाएं घधक रही हैँ । कू पता नहीं 
कि इस धधकते हुए, उबलते हुए, उछलते हए श्रग्ि-सागर में 
सारा संसार कब कूद पड़! मानवता जल जाये, महानाश॒ 
जाग उठे । इस दा को देखकर लोग चिल्ला उठते हैँ । जिन्हे 
ज्योति श्रौर भ्रमृत प्रिय है वे चिल्लाकर पूते है -“क्या 
मानवता को बचाने का कोई उपाय नहीं ? क्या संसारके 
कल्याण का दिवाला निकल गया ? समाप्त हो गया सब- 
कुछ ? क्या ग्रब कोई आशा नहीं ! 

इस दशा को देखकर मुभे एक पुरानी कथा याद भ्राती 
है । श्रायुवंद शास्त्र के महान्‌ ग्रन्थ "चरक" को लिखनेवाले 
महषि पुनव॑सु श्रपने श्रद्धितीय ग्रन्थ को लिखने के पर्चात्‌ एक 
जंगलमें जा रहे थे ) घने जंगल की पगडण्डी पर वे थे, पीछे 
उनका शिष्य श्रग्निवेश । 

एकदम महषि पुनवसु खड़े हो गए । श्राकाश कौ श्रोर 
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देखा उन्होने, चारों ग्रोर देखा । एक लम्बी सांस लेकर बोले-- 
“महानाश्च श्रानेवाला है ।"' 

प्रम्तिवेश ने पछा-- “कंसा महानाश, गुरुदेव ? ” 

पूनवंसु बोले-““मै देखता हूं कि जल विगड़ रहा है, 
पृथिवी बिगड़ रही है, वायु, तारे, श्राकाश, सूयं प्रौर चन्द्र 
बिगड़ रहै ह। श्रे. भ्रनाज ग्रपनी शक्ति छोड देगा! 
श्रोषधियां श्रपना प्रभाव छोड देगी! प्रथिवी परदटूटते हुए 
तारे गिरेगे ! विनाश करनेवाली श्राँधियां चलेगी । विनाश- 
कारी भूकम्प उटठेगे ! बडे-बड़े बम भिरेगे ! महानाशका 
महाताण्डव जाग उठेगा ! मनुष्य बचेगा नहीं, बचेगा नहीं | '' 

यह्‌ कथा "चरक! के विमान स्थानके तीसरे श्रध्यायमें 
श्राती है। इसमे लिखा है कि अ्रग्तिवेश ने जब यह भयानक 
भविष्यवाणी सुनी तो हाथ जोड़कर कहा- “गुरुदेव ! श्राप 
यह्‌ भयभीत करनेवाली भविष्यवाणी क्यों कर रहे हँ? सव 
रोग का सामना कर सके, एसा अ्रन्थ भ्रापने लिख दिया। 
दुनिया कै प्रत्येक रोग का इलाज लिख दिया । फिर भी यह्‌ 
विना श्राएगा तो क्यों ?"" 

महर्षि पुनर्वसु ने कहा-“इसलिषए प्राएगा कि लोग धमं 
को छोडकर प्रधर्मकी श्रोर चल पड़गे-सत्यको छोडकर 
श्रसत्य की श्रोर । सत्य प्रौर धमं में उनकी रुचि न रहेगी ।'" 

श्रमग्निवेश ने पुछा--“धर्म प्रौर सत्य की श्रोर मनुष्य कौ 
रुचि न रहने का क्या कारण होगा, गुरुदेव ? 

गुरुदेव बोले--““बुद्धि का बिगड़ जाना ही इस महानाश 
का कारण होगा । जब बुद्धि बिगड़ जाती है, जव वह्‌ सत्य का 
मागं छोडकर ग्रसत्य की श्रोर बदृती है, तब धमं में रुचि नहीं 
रहती ।"" 

यह है इस श्रानेवाले महानाश का कारण । 'चरक' मे 
केवल रोग ही नहीं बताये गये है, इनकी चिकित्सा भी बताई 
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गईदहै। श्रग्निवेश ने जव यह्‌ पृछा कि महानाशके रोगका 
कारण क्या होगा तो महर्षि पुनवंसु ने स्पष्ट ग्रौर सीषे शब्दों 
सेंकारणभी बता दिया। रोग को कोई नहीं चाहता, परन्तु 
कारण उत्पन्तहो जये तो रोग श्रवश्य पैदाहोताहै। क्यों 
जी करौलवाग में रहनेवालो ! क्या ग्रापमेंसे कोई चाहता 
थाकिभ्रापको पीलियाकौ वीमारीहो जाये ? कोई नदीं 
चाहता था । फिर भी जब कारण पैदा हृप्रा तो पीलिया जाग 
उठा । कितनेही घरों में हाहाकार जाग उठा । वुद्धि के बिगड़ 
जाने से सवं प्रकार के विनाश उत्पन्न हो जाते हैँ । इसलिए 
चरक ने कहा-- 
प्रज्ञापराधो मूलं सर्व रोगाणाम्‌ । 

धुद्धि का बिगड़ जाना ही सव रोगों का कारण है ।' परन्तु 
बुद्धि के विगड़ जाने से केवल शारीरिक रोग पैदा नहीं होते ; 
सामाजिक, राजनैतिक, श्रायिक, भ्रात्मिक सभी रोग पैदा होते 
ह । इसलिए कहते ह कि जब नाश का समय निकट भ्राता है, 
तव वुद्धि उलटे मागं पर चलने लगती है । भगवान्‌ कृष्णने भौ 
कहा-- 

बुद्धिनाज्ञाल््रणश्यति ॥ गोता २। ६३ ॥ 

द्धि का नाश होने से महानार जाग उस्ता है ।' 

महाभारत के उद्योगपवं में भ्राता है कि जव देवता किसी 
की रक्षा करना चाहते हैँ या किसी का नाश करना चाहते 
तो क्या करते दहै? स्पष्ट वर्णनहैकि जववे नष्ट करना 
चाहते ह तो उसके लिए विष नहीं भेजते, तलवार नहीं बनाते, 
किसी कौ यह्‌ नहीं कहते कि जाकर अमुक व्यक्ति को नष्ट 
कर श्राग्रो । केवल एक बात करते हैँ ग्रौर वह्‌ यह्‌ कि उसकी 
बुद्धि विगाड देते हैँ । तव वह्‌ स्वयं ही ठेस रास्ते पर चल पडता 
है, जो विनाश का रास्ता; प्रौर जववे किंसीकी रक्षा 
करना चाहते ह, तब उसके लिए ग्रंग-रक्षक नहीं भेजते । 
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किसी को यह्‌ नहीं कहते कि जाग्नो, इसकी रक्ता करो, श्रपितु 
उसकी वृद्धिको एेसी प्रेरणा करते है कि वह स्वयंही रक्षाके 
मागं पर चल पडता है । स्वयं ही उसकी रक्षा होती है। 
चाणक्यने भी कहा है--“एे भगवान्‌ । यदि मेरे बुरे कर्मों 
कै कारण मेरा सबकुछ छिन जाये--धन, दौलत, जमीन, 
परिवार, सुख श्रौर सौभाग्य; सवका ्रन्त हो जाए, मेरे शरीर 
का एक-एक श्रद्ध छीन ले, एक-एक श्रद्धले ले, केवल एक 
वस्तु रहने दे मेरे पास, मेरी वृद्धि |" 
श्रौर वेद भगवान्‌ भी यही कहता है । सामवेद के १० शे 
मन्त्र मे भक्ति का वणन किया, फिर कहा है कि भक्ति करते- 
करते इसके सफल होने पर व्याग-प्रभ्यास के वाद जव भगवान्‌ 
सामने श्रा जायें तो उससे क्या मागे ? 
करौलबाग के किसी सज्जन के सामने भगवान्‌ श्रा जाणं 
श्रौर कह मांग, क्या मागता है ? तो वह॒ कदाचित्‌ कहे कि 
मकानों के किराये कम हो जाये, गलियां चौडी हो जायें । 
मातां शायद कहँ कि दुपट्टे सस्ते हो जाये, कालिज प्रौर 
स्कलों में बच्चो की फीस कम दहो जाये । परन्तु सामवेद का 
यह्‌ मन्त्र कहता है- बेकार हँ ये वस्तुं । इन्हँं माँगनेका 
कोई लाभे नहीं । धन, दौलत, परिवार मांगने का लाभ नहीं । 
तव क्या मांगो ? मन्त्र पूकारकर कहते है-- 
जज्ञानः सप्त मातृभिर्मेघामाश्ञासत श्रिये । 
श्रयं घ्रूवो रयीणां चिकेतदा)। 
सा० १०१॥ 
"जब ज्योति जाग उठे; श्रष्टांग योग की सात सीदियां 
चद़ने के वाद, सात यात्राश्रों को पूरा करने के पश्चात्‌-यम, 
नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के बाद 
जव समाधि श्रवस्था मे पहुंच जाग्रो, तब एक महान्‌ ज्योति 
प्रकट होती है ।' सात सीदियों के बाद वह॒ मनमोहन प्रियतम 
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सामने श्राकर कहता है-भ्ररे, म तो प्रकट हो गया, तेरे समक्ष 
श्रा गया, मांगक्या मांगताहै? क्याचाहूताहै तू? उस 
समय श्रपने जीवन को सुधारने के लिए, लोक म्रौर परलोक 
को सुधारने के लिए, उस महाज्योति ग्रौर महाशक्ति से मेधा 
को मांगो । मेधा उस वुद्धि को कहते हँ जो भूलती नहीं, जिसमे 
श्राई बात फिर कहीं जाती नहीं । 

कर्द लोग इस भूलने के रोगसे छुटकारा पाने के लिए 
ब्राह्मी बूटी का प्रयोग करते हैँ । करई लोग मकरध्वज खाते 
है । करई लोग दूसरी ग्रोषधियां प्रयोग करतेदैँ। एकमा 
की बात मुभे याद श्राती है। मै उसके घर गयाथा1 बहुत 
दुःखी थी वह्‌ । पूछा--“क्यो दुःखी है ? ” बोली “(मुभे कुछ 
भी याद नहीं रहता । बाहर से श्रन्दर श्राती हं वस्तु लेने के 
लिए, श्रन्दर श्राते-प्राते यही भूल जाती हँ कि क्या लेने राई 
थी । इस मन्त्र मे उसी बुद्धि को मांगने की बात कही गई है 
जो भूलती नहीं । 

दुनिया मे मांगने की वस्तुएँ तो बहुत धन, दौलत, 
जायदाद, वीवी, बच्चे. इनका विरोधी नहीं! वेदभी 
इनका विरोधी नहीं । परन्तु याद रक्खो, यदि बुद्धिन होतो 
ये सव वस्तुएँ गड्ढे मे गिरा देनेवाली हैँ । धन मांग लिया 
श्रापने । श्रापने मांगा तो ईरवर देगा भ्रवश्य । वह्‌ तो दयालु 
है । मांगनेवाला चाहिए, वह अ्रवश्य देता ह । यदि इस धन 
को प्राप्त करके श्राप शराव पीने लग जाग्नो, दुराचार श्रौर 
व्यभिचार में फंस जाश्रो तो फिर यह धन तुम्हारे लिए कल्याण 
काकारण होगा या प्रलय का? ऊपर ले जायेगा या नीचे गिरा 
देगा ? धन न सही; भक्ति मांग ली श्रापने । मिल गई भक्ति 
श्रौर श्राप बैठ गए किसी मन्दिरमे; घरको सुधन बाहर 
की । शरीर का होश न संसार का । एेसी भवित ऊपर उटठायेगी 
या नीचे गिरायेगौ ? धन श्रच्छा है, भक्ति अ्रच्छी है, स्वास्थ्य 
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ग्रच्छा है, सव-क्‌छ श्रच्छा है ; परन्तु तब तक जब तकवे 
मर्यादा में रहँ श्रौर मर्यादामें रखने का काम बुद्धि करती है । 
न इधर न उधर, बीचसे होकर ते चलती है वह्‌ । 

नदियां जब तक किनारोंकी मर्यादाके श्रन्दर बहती हँ 
तब तक इनसे वेतियां हरी-भरी होती है । म्रामस्नौर नगर 
सते हैँ । समृद्धि जाग उठती है । परन्तु यही नदियां किनारों 
को छोडकर, मर्यादा को तोडकर, बाढका रूप धारण कर जव 
गजं उठती ह, तव बाढ़ श्राने लगती है ; तबाही जाग उस्ती 
है । इसलिए हमारे शास्वों ने कहा दै-- 

श्रति सवत्र वजयेत्‌ ! 

"यह्‌ श्रति न करो । मर्यादा के श्रन्दर रहो । सीमाके 
म्रन्दर रहो ।' संसार मे जहां-जहाँ मर्यादा ट्टती है, वहाँ वहाँ 
तबाही भ्रौर विनाश जागते हैँ । जिस देश में मर्यादा न रहे, 
वह्‌ देश नष्ट हो जाता है । जिस समाज में मर्यादा न रहे वह्‌ 
समाज समाप्त हो जाता है 1 ग्रौर यह्‌ मर्यादा क्याहै? 

एक नौजवान लडका है, एक नौजवान लडकी । दोनों 
एक-दूसरे को चाहते हैँ । लड़के के माता-पिता लडकी के माता- 
पिता से भिलते है, लड़को के माता-पिता लडके के माता- 
पिता से 1 सबकुछ देखकर दोनों की सगाई कर देते हैँ । विवाह 
का दिन निरिचत होता दै। बैण्ड श्रौर बाजे बजते हैँ । सजे 
इए वाराती श्राते है 1 फूलों कौ मालां पहने हृए दूल्हा राता 
है । लड़की के पिता के धर में परहचते हँ सब लोग । लड़की 
पुष्पमाला से लड़के का स्वागत करती है । सुन्दर वेदी सजाई 
जाती है । पवित्र मन्त्रों से विवाहु-संस्कार कराया जाता है । 
दूसरे दिन मोटर याडोली में बैठकर लड़का श्रौर लड़की 
दोनों घर्‌ चले जाते हँ । सव श्रोर से बधाइयां मिलती है । सव 
ग्रोरसे श्राशीर्वादि मिलते दै । सुख का संसार बस जाता दहै । 
यह्‌ है मर्यादा । 
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परन्तु यही लडका श्रौर लडकी यदि मर्यादा को भूलकर 
घर से भाग निकले, दिल्ली के रेलवे-स्टेशन से गाडी मेँ वैठ- 
कर मेरठकीग्रोरचलदे, तो शोर-गुल मच जाता है। 
पुलिस दौड़ती है । उन्हँं पकड लेती है । हवालात में बन्द 
करदेती टै । मुकदमा चलता है । मान सिद्ी में मिल जाता 
है । सुख नष्ट हो जाता दहै । दुःख जाग उव्ताहै। भ्रव वातं 
तो दोनों एक ही हं । एक लडका लडकी को ले गया या लड़की 
लङ्क को ले गई । परन्तु पहली दशा में मर्यादा के श्रनुसार 
कायं हुभ्रा इसलिए सुख होता है, दूसरी दशा में मर्यादा तोडी 
गई इसलिए दुःख होता है । 
इस मर्यादा को बतानेवाली, स्थिर रखनेवाली मेधा वुद्धि 
है; मर्यादा न रहै तो देश देश नहीं रहता, समाज समाज नहीं 
रहता, मानव मानव नहीं रहता । सब नष्ट हो जाते है। 
विनाश कीश्रोर भागते है। इसलिए इस मन्त्रमें मेधाको 
मांगने के लिए कहा गया है, जिससे मांगनेवाले का जीवन 
कल्याण से पूणं हो । प्रपना कल्याण करनेवाला हो, दूसरों 
का कल्याण करनेवाला हो । प्रतिदिन तो हम मांगते है-- 
यां मेधां देवगणाः पितरश्ष्चोपासते ! 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुर ॥ 
य० ३२। १४॥) 
“जिस मेधा के लिए देवता लोग तरसते है, रक्ता करने- 
वाले भ्रौर विद्वान्‌ लोग जिसकी कामना करते है, उस मेधा 
से ही श्रग्निदेव ! हमें मेधावाला करो । प्राज करो ।' 
से कितने ही मन्त्र वेद भगवान्‌ मे प्राते हैँ । बार-बार 
वे कहते है, प्रातः की किरणों से मेधा मांग । दोपहर के तपते 
सूयं से मेधा मांग । सायंकालके ढलते सूयं से मेधा मांग । 
ऋग्वेद में यह्‌ बात श्राती है। श्रथववेद के पाँच काण्डका 
एक सारा सूक्त [ही मेधा केलिएहै। यदिमेधानहोतो 
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भ्रमृत भी विषहो जातादै। सगे भाई श्रापस में लड पड़ते 
है । धन कष्टदायक बन जाता है । वुद्धि के बिना दुनियामें 
कु भी नहीं होता । यह वुद्धि भी तीन प्रकार की है वृद्धि, 
सुबुद्धि, कुबुद्धि । परन्तु जिस बुद्धि कौ बात मँ करता ह, वह 
साधारण बुद्धि नहीं । बुद्धि से प्रागे चलकर मेधा प्रात है। 
मेधा सेश्रागे प्रज्ञा जिसे प्रतिभाभी कहतेटैँ। सुष्टि के 
श्रारम्भ में ऋषियों के श्रन्दर यह प्रतिभा नाम कौ बुद्धिही 
थी जिसने लोक ग्रौर परलोक-ज्ञान उनके सामने रक्खा। इस 
तीन प्रकार की वृद्धिके ्रतिरिक्त एक चौथी प्रकार की बुद्धि 
भी दहै जिम ऋतम्भरा कहते हैँ । यह्‌ बुद्धि उस समय प्रकट 
होती है जव मनुष्य समाधि कौ ग्रवस्था में पुव जाताहैः 
तब केवल श्रटल सत्य दिलाई देता है-एेसा सत्य जो कभी 
दलता नहीं, जिसे ऋत कहते हैँ 1 सत्य ग्रौर ऋत में बहुत 
अन्तर है। 

श्राप पूछते है-“वडी में क्या बजा है ?'” मै उरे देखकर 
कहता हूं, & बजकर ३ मिनट हुए हैँ 1" प्राधा घण्टे के बाद 
श्राप फिर पूते हँ “क्या बजा है 2” मँ कहता हुं --“६ 
जजकर ३२ मिनट ।"' दोनों वार जो कुछ मने कहा वह सत्य 
श्रवइ्य है परन्तु ऋत नहीं । 

ऋत उस सत्य को कहते हँ जो सर्वदा एक-सा रहता है; 
प्रकृति के नियम की तरह्‌ श्रटल है । सूयं रोशनी देता है, यह 
बात उस समय भी सत्य थी जव सूयं प्हले-पहल बना, ग्राज 
भी सत्यहै, करोड़ों वर्षोके बादभी सत्यहोगी। श्रग्नि 
जलाती है, यह्‌ बात सदा सत्य रही है, सदा सत्य रहेगी । इस 
श्रटल श्रौर न बदलनेवाली सचाई का नाम ऋत है । बुद्धि जव 
जाग उठती है, तब एेसा ज्ञान हमारे सामने भ्राता है जो कभी 
बदलता नहीं, जो महान्‌ है, जिसमे बड़ा भ्रौर कोई ज्ञान 
नहीं । 
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परन्तु यह चारों प्रकार की वुद्धि प्राप्त कंसे होतीदहै? 
यह्‌ बात है जो मँ श्रापको बताना चाहता हं, जिका श्राने- 
वाले सात दिनोमे वणेन करूंगा श्रौर उस मन्त्रका वर्णन 
करूगा जिषे हम प्रतिदिन पदृते ह, जिते कुछ लोग ॒गुरुमन्त्र 
कहते है, क्‌ सावित्री मन्त्र, कुछ गायत्र श्रौर जिसे मँ महा- 
मन्त्र कहता हूं । म्राइये । सव मिलकर इपर मन्त्र का उच्चारण 
कोजिए । बोलिए मेरे साथ-- 
भ्रोरेम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि) 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० ३६।३॥ 

देखो ! इस महामनच्त्र में मांगनेवाला घन ग्रौर दौलत को 
नहीं मागता, जमीन श्रौर मकान को नहीं मागता, बीवी ग्रौर 

बच्चों को नहीं मागता, शक्ति श्रौर साम्राज्य नहीं मागता । 
केवल एक बात कहता है वह-“मालिक ! मेरी बृद्धि को 
प्रेरणा कर । उसे श्रपने मागं पर ले चल |!" इस मन््रका 
पुरा वणन श्रागे चलकर करूगा। भ्राज केवल यही कहना 
चाहता हूं कि ठीक मागं पर चलती हुई वुद्धि बहुत बड़ी चौज 
है । इससे सब-क्‌छ मिलता है । विगड़ जाए तो बहुत तबाही 
करती है, सबकुछ नष्ट कर देती है-- 
जहां सुमति वहां सम्पति नाना । 
जहाँ कुसति वहां विपति निदाना ।1 

सो ए दुनियावालो । बुद्धि विगड़ जाए तो सब-कछ विगड़ 
जाता है । इसलिए २४ म्रक्षर के छोटे-तसे मन्त्र मे, जिसे महषि 
दयानन्द ने महामन्त्र कहा, केवल बुद्धि के लिए याचना की 
गई है । २४ प्रक्षर का यह्‌ मन्तर वैसे बहुत बड़ा नहीं । सामवेद 
मे एेसे-एेसे मन्त्र हँ जो दस-दस लाइन के हँ । तब इस मन्त्र 
को महि ने महामन्त्र कहा तो क्यो ? इसको इतनी उच्च 
पदवी मिली तो किसलिए ? इसके एक-एक शब्द मे महानता 
है । एक-एक शब्द का रहस्य है, भ्रापको बताऊंगा । सबसे 
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पर्वं इसके शब्द श्रोरेम्‌ की बात सुनिये 
यह्‌ श्रो३म्‌ तो गायत्री मन्त्रसे भीषोटा है, परन्तु वेद, 
ब्राह्मण ग्रौर उपनिषद्‌ कहते है, यह सवे बड़ा हे । क्योदै? 
कौन-सी बात है इसमे ? केवल तीन प्रक्षर का मन्त्रहै 
श्म, उ,म 
तीनों से मिलकर बना श्रम्‌ । जितनी महिमा इस छोटे- 
से मन्वरकी है, उतनी भने श्रौर किसी को नहीं देखी । वेद भी 
कहता है, इसका जाप करो-- 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ 
श्रो देम्‌ कतो स्मर ! विलबे स्मर! कृत स्मर ॥ 
यजु ४०। ११५ ॥ 
जाप करो । न केवल जीवन मे, श्रपितु उस समय मी जब 
हवा, श्रम्नि श्रौर न मरनेवाले श्रात्मा से बना यह्‌ शरीर भस्म 
होनेवाला हो । जव कमजोरी भ्रा जाये, जब जीवनभर के 
लिए काम सामने श्राके खड़े हो जाये, उस समय भी जाप 
करो । उस श्रोदेम्‌ काजापकरो, जो संसार को बनानेवाला 
परन्तु ग्राज किसी से किए कि ओ्रोरेम्‌ काजापकरो 
तो वहु कहता है “श्रवकाश नहीं मिलता ।” उसके पास गप्पें 
मारने के लिए समय है, सिनेमा देखने को समय है, बेकार 
बातें करने को समय है, श्रोइम्‌ का जाप करने के लिए समय 
नहीं । 
कृ श्रौर लोग कहते टँ, “हमे तो ईश्वर के श्रस्तित्व पर 
विवास ही नहीं ।”' वास्तव मेँ उन्हें विशवास होता है परर 
जाप करने मे थोड़ा-सा परिश्रम करना पडता है, उसमे ट्टी 
पाने के लिए वे 'विइवास नहीं" का बहाना कर देते हैँ । कूड 
श्रीर लोग कहते ह, “जाप करने को जी तो चाहता है, ईश्वर 
मे विश्वास भी है, परन्तु क्या करें मन नहीं लगता, भाग 
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जाता है वार-बार।” कृ श्रौर लोग कहते ह-- “मन भी 
लगता तो है कभी-कभी, परन्तु फिर तरह-तरह के विचार मन 
मे भ्राने लगते है, मन उचट जाता है 1 

परन्तु देखो, घवराभ्रो नहीं । कभी किसी हलवाई के पास 
उस समय जा्रो जव वहं खांड की चाशनी तैयार करता है । 
वह बड़-से कड़ाहे में खांड श्रौर पानी श्राग पर चढ़ा देता है । 
थोड़ी देर में खांड ठलती है । 

कड़ाहे मे उफ़ान ्राने लगता है, तो हलवाई दूध का एक 
या श्राधा गिलास उसमे डाल देताहै। खाण्ड के ऊपर मैल 
भ्रा जाती है, उसे हटाता है, फिर उबालता है, फिर उफ़ान 
ग्राता है, फिर दूष डालता है, फिर मेल श्राती है, फिर हटाता 
है, एेसा वार-बार करता है । दध तो शुद्ध ग्रौर साफ़ दै, फिर 
ये मेल कहाँ से श्राती है ? 

हलवाई से पृषो । वह्‌ बतायेगा-यह मैल खाण्ड के श्रन्दर 
थी । बार-वार दूध डालने से वह्‌ कटती है । जव तक सारी 
मेल कट न जाये, खाण्ड भी दूध की भांति शुद्ध श्रौर पवित्र न 
बन जाये, तव तक दूध डालना पड़ता है । 

यही दशा तो हमारे मन कीभीहै। मन नहीं लगता, 
उचटतादै, भागताहै, तो घबराग्रो नहीं। उफान उठेगा 
प्रवर्य । जव-जव उफ़्ान उठे, तव-तब श्रोरेम्‌केजाप का 
दूध डालते जाप्रो । मेल को काटते जाग्रो । धीरे-धीरे वह्‌ 
समय श्रायेगा जव मेल नहीं रहेगी, जब यह मन शुद्ध श्रौर 
निर्मल हो जायेगा । मैल से घबराश्रो नहीं । जन्म-जन्म की 
मेल है यह । इसे बाहर निकालना है । एक दिन मे यह 
निकलती नहीं, परन्तु ्रनततः निकलती ्रवश्य है श्रौर भ्रन्त 
मे शुद्ध प्रौर पवित्र चाशनी तयार हो जाती दहै; रौर जो 
लोग कहते हैँ कि हमे ईर्वर पर विश्वास है नही, उन्ह कैसे 
समां ? 

१७ 


बादशाह ्रकबर की बात सुनाता हं । बीरबल का नाम 

तो श्राप जानते हैं । बहुत विद्रान्‌ ब्राह्मणथे वे। ्रकवर के 
साथ रहते थे । स्वयं ईङ्वर को याद करते थे, कई बार वादशाह्‌ 
को भी कहते थे--“ईङ्वर को याद करो ।'” एक दिन बादशाह 
ने कहा--“श्रच्छा बीरबल, तुम जो कहते हो ईइवर को याद 
करं तो बताग्रो कि ईर्वर कहाँ रहता है ? कंसे उसके दशेन 
हो सकते हैँ श्रौर वह क्या करता है ?” एक साथ तीन प्ररन 
पु लिए उसने । तीनों बहुत कठिन । बीरबल चिन्ता मे डूब 
गया; बोला, “सात दिन का श्रवकाश दो, श्रापके सवालों का 
उत्तर सातवें दिन दंगा ।” परन्तु उत्तर देना कहाँ सरल है ! 
छः दिन बीत गए 1 बीरबल को उत्तर नहीं सू का । सातवे दिन 
चिन्ता में डूबा बैठा था वह्‌, तभी उसके नन्हे बेटे ने प्राकर 
कहा, “पिताजी, श्राप चिन्तामें क्यों हैँ 2" बीरबलने कहा, 
“बादशाह ने तीन प्रन पू है, उनका उत्तर नहीं मिलता ।'” 
प्रशन भी बता दिये उसको । नन्हा-सा बालक बोला, “वाह्‌ ! 
इतनी-सी बात की चिन्ता है श्रापको ? इनके उत्तर तोरम 
बता सकता हं ।'"' बीरबल ने कहा, “नताग्रो ।”' बेटे ने कहा, 
“श्रापको नही, बादशाह को वताङंगा, मुभे उसके पासले 
चलो 1” बोरबल बेटे को लेकर बादशाह के पास पर्चा; 
बोला--श्रीमन्‌, भ्रापके सवालों का उत्तर यह्‌ नन्हा बालक 
देगा 1” बादशाह ने भ्राङ्चयं से बालक कौ श्रोर देखा; बोले, 
“इतने कठिन प्रन, उत्तर देगा यह्‌ बालक ! ” फिर बोले, 
“श्रच्छा वच्चे, बताप्रो हमारे प्रदनों का क्या उत्तर है?” 
बच्चे ने कहा, “बादशाह ! तुम भारत में नये-नये श्राए हो, 
भारत की संस्कृति को जानते नहीं । भारत कौ संस्कृति यह है 
कि कोई ्रादमो मिलने के लिए प्राए तो पहले उपे खिला- 
पिलाकर उसका सत्कार करो, बाद में उससे बाते करो । यह्‌ 
एकदम-पे उत्तर पुने का रिवाज भारत का रिवाज नहीं है 1” 
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वादशाह्‌ ने भपकर कहा, “श्रच्छा बोलो तुम क्या खाग्नोगे ?” 
वच्चे ने कहा, “भँ तो छोटा-सा वालक हू, मुभे दव ही घ्रच्छा 
लगता है" बादशाह ने कठोरे द्ध मंगवाया। घ्रागया 
दूध; वच्चे को देकर कहा, “पियो बच्चे ! ” वालक ने कटोरे 
को लेकर उसके प्रन्दर फांका, इधर-उधर उसको देखा, फिर 
भ्रंगुली डालकर उसमें से कोई वस्तु दूंढने लगा । बादशाह ने 
कहा, “यह क्या करते हो वालक ? दूष को पीते क्यो नहीं ९ 
बच्चे ने कटा, “वादशाह्‌, मैने सूनाहै कि द्धम मक्खन 
होता है, परन्तु इस दूध मे मक्खन तो दिखाई नहीं देता 2” 
वादशा ने हंसकर कटा, “तुम ग्रभी वच्चे हो । श्रे, मक्लन 
इसके न्दर प्रवश्य है, उस देखना हो तो दूधको दहीमें 
डालकर जमाना पड़ता है, दही बन जाये तो उसमे मथनी 
डाल्‌कर मथना पड़ता है, बिलोना पड़ता है । जब वहत जोर 
से विलोया जाता है, तब मक्खन ऊपर प्राता है ।“ 

वच्चे ने कहा, “सुनो बादशाह ! तुम्हारे पहले दो सवालों 
काजवाव यही है । ई्वर है सव जगह । इस संसार के कण- 
कण मेँ रहता दै वह्‌, परन्तु दशंन तव होते हँ जव मन को 
भ्रोदेम्‌ केजाप का दही डालकर जमाया जाता है । फिर 
धारणा, ध्यान श्रौर समाधि की मथनी से बिलोया जाता है । 
तव भवत श्रपने हदय मे भगवान्‌ को श्रपते समक्ष देखता है, 
स्पष्ट रूप मे देखता है । तब भगवान्‌ के ददन होते है, निरिचत 
रूप में होते ह 1“ 

बादशाह ने कहा, “वाह्‌ रे बालक ! मेरे दो प्ररनों का 
उत्तर दे दिया तुमने । मेरा सन्देह दुर हो गया । भ्रव बताश्रो, 
यह्‌ ईर्वर क्या करता है ?” 

बच्चे ने कहा, “यह्‌ बात गुरु बनकर पुकते हो या शिष्य 
बनकर ?” 

बादशाह ने कहा, “शुरु बनकर कोई नहीं पूता, मै शिष्य 
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बनकर पुता हुं ।'' 
वच्चे ने कहा, “श्रद्‌भुत शिष्य हो तुम ! गरु नीचे पृथिवी 
पर खडा है श्नौर तुम ऊपर त्त पर विराजमान हौ (~ 
बादशाह लज्जित होकर जल्दी से नीचे उतर प्राया) 
बच्चे को तस्त पर वैठा दिया । हाथ जोड़कर बौला, “श्रव 
बताग्रो, ईश्वर क्या करता है ?” 
बच्चे ने हंसकर कहा, “यही करता है, उपरवाले को नीचे 
श्रौर नीचेवाले को ऊपर ।"' 
गनौर यह्‌ खेल क्या हमने श्रपनी श्रांखों से नहीं देखा ? 
मैने बड़े-बड़े राजा प्रौर महाराजाग्रों को बम्बर की गलियों 
मे खाक छानते हृए देखा है । उन लोगों को जो कुछ वर्ष पूवं 
जेलों के बन्दी ये, ताज श्रौर तस्त सँ मालते, शासन करते 
देखा है । उस भगवान्‌ की महिमा महान्‌ दै । कौन उसका 
वर्णन कर सकता है ! जव सब लोग छोड़ जाते है, जब सभी 
ग्राशाएं समाप्त हो जाती है, तब भी वह्‌ मनुष्य के साथ 
रहता है, तब भी इसकी रक्षा करता है । 
पिछले वषं श्रल्मोडा के रास्ते से मै कैलास गया । ग्रल्मोड़ा 
से २५० मील के म्रन्तर पर है कलास । पांचसौ मील पेदल 
चला मै । तब देखा कि सब जगह भगवान्‌ सहायता करते है । 
दस साथी थे मेरी यात्रा मे--& बंगाली साधु, एक मद्रासी । 
भारत की सीमा पर श्रन्तिम पड़ाव है गरबियांग । वहाँसे 
हमने गाइड लिया, रोटी पकाने के वतन लिये, खाने का 
सामान लिया, तस्बू लिये ्रौर श्रव चली यह्‌ पार्टी । तिब्बत 
की सीमाको पार करक पिस्मुलेक धाटी में पहँंच गई जो 
१६.५०० फीट ऊँची है-वफ़ से लदी हुई । हर तरफ़ फ़ 
ही बफ़ं दिखाई देती है वहां । उस घाटी. को लांघकर हम 
श्रागे बदे। मानसरोवर पहुंच गये । मेँ हं खुशहाल' । हर 
समय हँसता रहता हूं । लोगों को हंसाता रहता हुं । सबकी 
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सेवा भी करता हूं । मेरे इस स्वभाव ग्रौर सेवाभाव को देखकर 
दस के दस साथी वोने, “भ्रानन्द स्वामी, हम तो सर्वदा तेरे 
ही साथ रहेंगे ।"' 

पन्द्रह हजार फीट की ऊंचाई पर है मानस्षरोवर । ५४ 
मील इसकाधेरा है । प्रकृति का सौन्दर्य वहां चेलता है, 
नाचता है 1 शीतल नीला जल वहाँ जते निमन्त्रण देता है-- 
शश्राग्नो, मेरी गोदमें ग्राश्रो ! "" 

मने ग्रपने बंगाली साथियों से कहा, “्राग्रो इसमें स्नान 
करे 1" 

वे बोले, “नहीं श्नानन्द स्वामी, पहले तू नहा । 

मेने उन्हें श्रपने गाँव की एक बात सुनाई । बताया करि 
पंजाब के देहात मेहर ग्रामके निकट छोटाया बडा एक 
जोहड होता ह जिसमे लोग नहाते हैँ । एक दिन प्रातःकाल 
के समय सर्दी बहुत थी । तेज बरसाती हवा चल रही थी । 
एक पण्डित जी भ्रपने घर से स्नान करने को चले! रास्तेमें 
हवा से ठिटुर गए । जोहड़ पर पहवे यह्‌ देने के लिए किं 
पानी कितना ठण्डा है, पाँव के श्रगले हिस्से को जिसे पंजाबी 
भाषा में पब" कहते है, पानी में डाला। पानी था ठण्डा, बफ़ं के 
समान । जल्दी से पांव को बाहर निकालकर बोले, “पब स्नान 
सब स्नान" ्र्थात्‌ पांव ने नहालियातो सारे शरीरने नहा 
लिया । जूता पहनकर वापस प्रागए। प्रारहेथेतोश्रागे 
एक श्रौर पण्डित जी मिले । वे भी नहाने जा रहै थे । उन्होने 
कहा, “क्यों भाई, नहा श्राये ?"” पहले पण्डित ने कहा, “पब 
स्तान सव स्नान ।"' दूसरे पण्डित ने कहा, “तुभ स्नान तो 
मुभ स्नान ।"'भ्र्थात्‌ तूने नहा लिया तो मैने नहा लिया ग्रौर 
यह्‌ कहकर वापस चल पडा । मैने हँसते हुए कहा, “तुम भी 
क्या एेसा ही स्तान करोगे 2” 

ग्नौ र गौरीकुण्ड पहुचे तो वहाँ श्रौर भी श्रधिक सर्दी थी। 
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मै हं सहनशील । १८,००० फीट ऊॐचा गौरीकुण्ड । मैने बफ़ं 
के तोदों को इधर-उधर हटाया । एक कमण्डल भरकर शरीर 
पर डाला, सुनन हो गया शरीर । दूसरा कमण्डल डालने का 
साहस नहीं हृश्रा । मेरे साथियों ने कहा-^"तू दूसरा कमण्डल 
नहीं डालता, हम पहला भी नहीं डालेगे ।” 

इस प्रकार हंस-हंसकर यात्रा करते रहे- ग्यारह साथी 
जो विछडने का नाम नहीं लेते थे । परन्तु वापस प्राती वार 
पिस्सुलेक घाटीमें बफ़ंसेजो मेँ फिसलातो दूर तकं फिसलता 
चला गया बफ़ंके एक तोदेने रोक लिया मुभे, नहीं तो 
भ्राज करौलवागन श्राना पड़ता, श्रफ़्रीकाके नगरों श्रौर 
जंगलो मे भी न जाना पडता, वहीं लान्ति हो जातीसदाके 
लिए । बफ़ं ने गिराया मूके, बफ़ं ने ही वचाया । परन्तु उठने 
का प्रयत्न क्या तोदेला एकर्पाव टूटगयाहै। उठभी 
नहीं सकता । 

यत्न करके उठा । दिल ने कहा, “चल भ्रानन्द स्वामी, एक 
पांव टूट गयातोक्याहुश्रा, दूसरातो है। चल नहीं सकता 
तो बैठ जा ।' गाइड को बुलाया ; उससे कहा, ““मुषे चला 
नहीं जाता ।”' गाइड ने कहा, “श्राप यहीं बेवियि, मै गरवि्यांग 
से भब्ब लेकर भ्राता हूं ।'” भब्ब बेल-जेसे उस जानवर को 
कहते ह जिसपर बैठकर तिब्बत में यात्रा कौ जाती है। 

घण्टों व्यतीत हो गये बरफ़ं में वेठे। तब भब श्राया । 
उसपर बैठकर मँ गरबियांग पहुंचा । वहां पर्हैवकर देखा-- 
मेरे दस साथियोंमेंसे छः छोडकर श्रागे चले गये हैं । भ्रान्न्द- 
स्वामी मर गया हैया जीवित है, यह देखने का भी यत्न नहीं 
किया उन्होने । दूसरे दिन रेष चार साथी भी चले गए। 
एक घायल फ़कीर के लिए वे रुक नहीं सकते थे । कहते थे, 
सदा तेरे साथ रहेंगे । एक दिन भी साथ नहीं रह सके । 

गरबियांग मे पड़-पड़ तीन दिन बीत गये । मेरे गाइड 
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कीचखम्बा ने कहा, “स्वामी, कब तक यहाँ पड़ रहोगे ? 
रास्ते बन्द हुए जाते हँ । थोड़े दिनों मेँ बफ़ं पड़ने लगेगी 
फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा । एक डाण्डी कर 
लो । उसमें सवार होकर चले जाभ्रो । 

उसके कह्ने पर डेढ सौ रुपये मे एक उण्डी की । उस- 
पर बैठा) भ्राठ मजद्रों ने डाण्डी कोउठाया। जंगल 
पचे हम लोग । शाम हो ग्ईथी। प्रागे काली नदी थी। 
जंगल में शेर बार-बार गजं उठते थे । मजदूरों ने कहा, “इस 
समय हम श्रागे नहीं जायेगे ।” मैने कहा, “मत जाग्र 1” 

होने लकडियां इकटटी करके मेरे पास प्राग जला दी 
जिससे जंगली जानवर निकट न प्राये । वेभीसोगये, भै 
भीसोगया। प्रातःकाल उठकर देखा कि प्राठ-के-ग्राठ मजद्‌र 
पता नहीं कहाँ चले गये । श्रपनी डाण्डी भी छोड गये थे । मैने 
समभा कहीं इधर-उधर गये होगे, ्रभी श्रा जायेगे; परन्तु 
देरहो गई, वे नहीं श्राए। तवबर्मने समभाकिवे उरकयं 
भाग गये हैं ग्रौर इस सुनसान जंगल में मेँ स्रकेला रह. गया हुं-- 
श्रकेला श्रौर इस दशा में कि एक पग भी चल नहीं सकता । 
कमण्डल को देखा- वह प्राधा पानीसेभराथा, ्रौरनदी 
थी वहाँ से श्राधामील दूर नीचे । वेग मेँ देखा-- उसमें केवल 
छः विस्कुट थे । थोडा-सा पानी पिया ्रौर दो विस्कूट खाके 
म पड़ा रहा। एकं दिन गया, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन 
भी । जंगली पशु निकट प्राकर चले जाते थे । विस्कूट समाप्त 
हो गये, पानी भी । श्रव केवल जीवन समाप्त होना बाकी 
थाकि तीसरे दिनकी शामको छःकूली काली नदी को 
पार करने वहाँ ग्रा गये। मुभे देखकर श्रारचयं से बोले, 
तुम कौन हो ? कंसे यहाँ पड़ हो ?” उन्हें म्रपनी सारी 
कहानी सुनाई । वे बोले-“श्रभी तो हुम गरबियांग जा रहे 
है, तीन दिन बाद श्रायेगे । तुम्हं काली नदी के पार भ्रल्मोडा 
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ले चलेगे ।” 
तीन दिन की रोटियांँ बनाकर वेमे दे गये । तीन दिन 
के लिए पानी भरकर भी दे गये । “उस सुनसान उजाड जंगल 
मेँ किसने भेज दिया उनको ? ” मैने उनसे पुदा । वह्‌ उनका 
भ्राम रास्ता नहींथा। काली नदी के जिसघाटसेवे प्रायः 
श्राते थे, वह्‌ वर्षाके कारण ट्ट गया था । विवश होकर उन्हे 
इस रास्ते पर प्राना पड़ा । किसने तोड़ दिया वह्‌ घाट ? किसने 
पहुंचा दिया उनको मेरे पास ? प्रभु के प्रतिरिक्त कौन उस 
समय मेरे साथ था ? साथी चले गये थे डेढ सौ रुपया लेने- 
वाले मजदूर भाग गये थे। परन्तु ग्रानन्द स्वामी का वह्‌ 
महान्‌ प्रभु, जो कभी कहीं जाता नहीं, उसने छः व्यक्तियों 
को ठीक उस दिन मेरे पास भेज दिया जब सब-कुछ समाप्त 

हो गया था। 
छः दिन उस जंगल में वैठा रहा ्ैँ । पांव हिलता नहीं 
था। वे कुली भ्राये, सहारा देकर मुभे ्रपने साथले चले । 
इनकी सूचना ठीक थी । काली नदी के उस पार पहाडदटूट 
गया था 1 रास्ता टूट गया था। ऊपर जाने का कोई मागं 
नथा। तभी एक कूली ने कहा, “एक रास्ता दहै । हम लोग 
दूसरे रास्ते से ऊपर जायेगे । उपर से रस्सा नीचे लटका 
देगे । तुम श्रपने को रस्ते के साथ वाध लेना, हम तुम्हे उपर 
खेच लेंगे! एेसा ही किया उन्होने; जंसे कुं से वाल्टी 
खेचते है, इस प्रकार खेंचा उन्होने मुभे । परन्तु कूं की 
दीवार तो होती है सीधी, वह्‌ था पहाड़ । कभी कोई चटरान 
इधर श्राकर लगती, कभी उधर । वचता-बचाता मँ पटहँच गया 
ऊपर । परन्तु थोड़ी ही दूर जाने पर पता लगा कि प्रागे एक 
श्रौर पहाड़ टूटा पड़ा है; सड़क बहकर खाई में चली गई है । 
केवल प्राधा फीट चौडाएक मागंहै, इसपरसे होकरदो 
फर्लगि जाना पड़गा । पहले कुली मूके सहारा देकर चलते 
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थे, एक इधर एक उधर । इस जगह मुभे सहारा कौन देता ? 
वहाँ तो एक ्रादमी के पांव रखने कौ जगह भी न धी ।रयैने 
सोचा--श्रव व्चूंगा नहीं ।' वेग से एक कागरजनिकाला, उस- 
पर लिखा--“मेरी सारी सम्पत्ति वही है जो इस वग प्रौर 
बिस्तर में है । यदि मै भर जातो मेरा यह स्वीकार-पत्रहै 
कि वेग श्रौर विस्तरे का सामान क्ली लोग प्रापसमे वाटले 
ग्रौर दिल्ली मे श्री धुरेन््र शास्त्री को ग्रौर (मिलाप वालों 
को सूचना दे दे कि ग्रानन्द स्वामी मर गयाहै।'' 

यह्‌ स्वीकार-पत्र लिखकर मँ प्राथेना करने के लिए वैठा 
श्रौर श्रकेला चल पड़ा, विना सहारे के । देखनेवाले चकित 
हए, मै भी चकित हृश्रा। दो फर्लाग का वह रास्ता विना सहारे 
के मैने इस प्रकार पार कर लिया जैसे वह एक पग रास्ता हो । 
कौन उस समय मेरे साथ था ? साथी चले गये । रुपया लेने- 
वाले मजदूर चले गये । तरस खानेवाले कुली भी साथ नही दे 
सकते थे । पांव चलता नहीं था । फिर किसने उस लम्बे श्रौर 
५ रास्ते पर मेरी रक्षा की, जिसके दोनों श्रोर गहरी खाइयां 

¡` ? 

सुनो ! सुनो! एे दुनियावालो ! एे भगवान्‌ को न 
माननेवालो ! उसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई सहायता नहीं 
करता । वह प्रत्येक स्थान पर सहायता करता है 1 जब सव 
लोग छोड जाते ह, तव वही श्राकर सहायता देता है । जो 
उसपर विवास करता है उसका बेडा पार ्रवश्य होता है । 

परन्तु म तो श्रम्‌ कौ बात कहना चाहता था भ्रापसे । 
श्रव समय हो गया है, इसलिए बात फिर करंगा । 


ग्रोरेम्‌ तत्‌ सत्‌ । 


२५ 


॥॥ 
„61 ५५. 
द 


दूसरा षिन 


प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 

ग्रोरेम्‌ की बात कह रहा था मँ श्रापसते । यह्‌ भी कह रहा 
था कि वुद्धि के ठीक होने से सब-क्‌छ ठीकहो जाताहै। 
बुद्धि के विगडने से सव-कूछ बिगड़ जाता है । तीन प्रकार 
को बुद्धि बताई थी मैने वुद्धि, सुबुद्धि प्रौर कूबुद्धि। फिर 
यह भी कटा कि बुद्धि के उपरमेधादहै; एेसी वुद्धिहै जो 
धारणा करती है, मर्यादा बतलाती है, मर्यादा में रखती है, 
पुकारकर कहती है--धन श्रवर्य कमाभश्रो परन्तु इसपर सांप 
बनकर नहीं बैठ जाभश्रो । स्वयं खच करो ; उसे दूसरों को 
दानदो। देखो कि तुम्हारे निकट कोई भूखा तो नहीं मर 
रहा है यदिरेसी बात दहै तो तुम्हारा धन कमाना बेकार; 
ग्रथेहीन है। दान करदो। उसेदेदो उनको, जो उसके 
बिना जीवन से हताश हृए जाति हँ । हा, दान दे दो परन्तु 
वह भी मर्यादा से । इस प्रकार नहीं कि तुम स्वयं भी भूखे मर 
जाग्रो । किसी भी श्रोर भ्रति न करो। 

भ्रति कामला न बोलना, भ्रति कौ भली न चुप्प। 
भ्रति काभलान बरसना,श्रति कोमलो न धुप्प॥ 

हर वस्तु मयदि में श्रच्छी लगती है । मर्यादा में रहैतो 
सुख देती हं । मर्यादा को सिखानेवाली बुद्धि का नाम मेधा 
हे । इसके परचात्‌ एक श्रौर बुद्धि है जिसे प्रज्ञा कहते ह । यम, 
नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा श्रौर ध्यान से 
ऊपर जाकर यह्‌ प्रज्ञा नाम की बुद्धि प्रकट होती है । इससे 
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ऊपर है प्रतिभा, जिसके प्राप्त होते ही ्रन्तरात्मा में ज्योति 
जाग उठती है । ्रात्मा कौ श्रांख खुल जाती है । श्रात्मा कौ 
श्रावाज सुनाई देने लगती है । इससे भी ऊपर है वह बुद्धि 
जिसे ऋतम्भरा कहते है, जो केवल सत्य को देती है ; जो 
सदा रही है, सदा रहती है, सदा रहेगी । रजस्‌ श्रौर तमस्‌ 
दोनों गुण जब परे हट जाते है, केवल सत्त्व गुण शेष रह 
जाता है, तब यह्‌ ऋतम्भरा वुद्धि जाग उस्तो है । 

श्रौर मेधा से ऋतम्भरा तकं ले-जानेवाली शक्ति कहां 
से मिलती है, यह भी सुनिये ! घ्रूब कौ कथा तो श्राप जानते 
है । छोटा-सा वहु बालक एक श्रासन में बैठकर घोर तप कर 
रहाथा। हर प्रकारके मोहको व्यागकर, भविति में मग्न 
होकर, दुनिया को भूलकर, भगवान्‌ को याद कर रहा था । 
तभी भगवान्‌ जागती ज्योति बनकर उसके सामने श्रा खड़े 
हुए; बोले-“्ररे श्रो नन्हे भक्त ! बोल, क्या चाहता हैत? 
मांग, क्या मांगताहै? मैँश्रागयाहुं 1" 

घ्व ने कहा-- कषँ व्यापारी नही, सव-कुछ देकर कछ लेने 
को नहीं श्राया। भँ केवल भविति के लिए भविति करता हूं । 
भै तुमसे तुमको मांगता हूं 1“ 

यह है मेधा से ऋतम्भरा तक पचने का ढंग । पूणं श्रद्धा, 
श्रटल विवास श्रौर सच्चे ज्ञान के साथ ईरवर-भक्ति श्रौर 
उस ईर्वर-भक्ति का सबसे सीधा, सबसे सरल रौर सबसे 
महान्‌ मागं है म्रोरेम्‌ । 

इस मन्त्र को हमारे ऋषियों ने श्रायं-जीवन मे. ओ्ओत्रोत 
कर दिया है। बच्चेका जन्महो तोभ्राज्ञाहैकिसोनेकी 
सलाई पर शहद लगाकर उसकी जिह्वा पर ग्रो३म्‌ लिखो । 
उसके कान मे श्रो३म्‌ कहो जिसमे उसे ज्ञात हो कि वह श्रोरेम्‌ 
ही उसका रक्षक है । उसपर उसे जीवन-भर विश्वास करना 
है। मृत्यु के समय कै लिए उन्होने कहा-“श्रोरम्‌ का 
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उच्चारण करो । श्रो रेम्‌ का उच्चारण करता हरा जो व्यक्त 
मरता है वह सीधा सू्ंलोकमें जाताहै; जो नहीं करता 
वह्‌ नीचे के लोकों की श्नोर गिरने लगता है ।'' छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ के पहले प्रपाठक में यह्‌ बात श्राती है ग्रौर वात 
शतप्रतिशत सत्य है । श्रात्मा का निवास सूक्ष्म शरीरमेरहै, 
जो दोनों छातियों के बीचमें हृदय के निकट रहता है । 
मनुष्य के श्रन्दर हृदय जैसे सारे जीवन काकेन््है, उसी 
रकार इस दुनिया में यह सूर्यं है । सूयं से नीली, पीली, हरी, 
लाल श्रादि रंगों की किरणे निकलकर इस संसार को जीवन 
देती हैँ 1 हृद्य से नीली, पीली, लाल प्रौर हरी नाडियां 
निकलकर सारे शरीर मे पहचती ह ; सारे शरीर को जीवन 
देती हैँ । मनुष्य के प्रन्दर हृदय्‌ समाप्त हो जाएयाउसे हानि 
पटच तो सारा शरीर समाप्त हो जाता है, मयु रा जाती है; 
दुनिया मे यदि सूर्यं न रहे तो दुनिया मर जाती है 1 सूर्य ग्रौर 
हृदय दोनों मे गहरा सम्बन्ध है । श्रपने-प्रपने स्थान पर्‌ दोनों 
केन्द्रहं; दोनोंसे किरणे निकलती है । इन किरणों के 
कारण दोनों के मध्यमे एक सीधी पक्की सड़क बन्‌ गई है। 
जिन लोगों के हृदय की गति उस समय बन्द होती है, जब वे 
श्रोरेम्‌ काजाप कर रहे रहै, उसका ध्यान कर रहे ह श्रौर. 
उसका उच्चारण कर रहै है, उनका सूक्ष्म दारीर विना 
किसी कष्ट के उस साफ़, सीधी ग्रौर पक्की सडक पर भ्रागे 
दृता है परन्तु भ्रस्त समय में श्नोडम्‌ का जाप प्रत्येक व्यक्ति 
तो नहीं कर सकता । केवल वे लोग कर सकते हैँ जिन्होने 
जीवन-भर उसका जाप किया हो, जीवन-भर उसकी साधना 
कीहो। एेसे लोगों के लिए यहं श्राण्ड ठ्क रोड' श्रन्त में 
श्रपने दरवाजे खोल देती है ; भुजा पसारकर कहती हैः 
“्राश्नो, मै तुम्हे वहाँ ले चलू जहाँ परम ञ्योति है 1" 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ऋषि ने यह भी बतलाया कि 
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श्रोरम्‌ की उपासना करनेवाले मनुष्यकौ शक्ति किस प्रकार 
बटती है, कहाँ तक बढती है रौर किंस प्रकार प्रभाव करती 
है । ऋषि ने कहा, “जैसे कठोर पत्थर के साथ, लोहे-जैसी 
चान के साथ ठकराकर मिदटरी का देला चकनाचूर हो जाता 
है, वसे ही वहं भ्रादमी नष्ट हो जातादहै जो ग्रोदेम्‌ की 
उपासना करनेवाले को हानि परहंचाने का प्रयत्न करता है 1“ 

उपासना करनेवाले के लिए कितनी बड़ी बात है यह ! 
वह्‌ स्वयं किसी को हानि नहीं पहंचाता, स्वयं किसी के लिए 
वुरा नहीं सोचता, परन्तु इस महामन्त्र कौ श्रनन्त शक्ति उस 
पापी को समाप्त करके रख देती है जो श्रोरेम्‌ के भक्त को 
हानि पर्हैचाना चाहता है । इससे पूर्वं कि वह रक्षा करने- 
वाली परम शवितके प्रेम को हानि पह॑चा सके, यह महान्‌ 
शक्ति उसको चकनाचूर करके रख देती है । 

"कऋग्ेदादिभाष्यभूमिका' के उपासना काण्ड मे महि 
दयानन्द ने भी बताया कि ईदवर की भक्ति, ईहवरकी 
उपासना कंसे करें । क्या किसी घने भयानक जंगल मे चले 
जाएं ? घर-बार छोड दे ? किसी वृक्ष-विशेष या नदी-विशेष 
कीशरण लें? क्या एेसा किये विना भक्ति नहीं हो सकती ? 
महषि कहते है, “प्ररे मोले मनुष्य, हौ सकती है 1" उनके 
शब्द ह-- 

“जो ईदवर का श्रम्‌ नाम है, वह्‌ पिता-पुत्र के सम्बन्ध 
की तरह है प्रौर यह नाम ईश्वर को छोडकर ्रौर किसी श्रथं 
के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता । ईरवर के जितने नामरहै, 
उन सबमें से श्रोकार सबसे उत्तम नाम है 1" 

कितनी महिमा है ्नोरेम्‌ नाम को | जब ब्राह्मण ग्रन्थों 
को देखे, गोपथ ब्राह्मण को, शतपथ ब्राह्मण को प्रौर दूसरे 
ब्राह्मण ग्रन्थो को, तो ज्ञात होतारहैकिग्मोरेम्‌ कानाम ही 
श्रात्मा की सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी चिकित्सा है । रोगी 
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है नश्रात्मा ! जन्म-जन्म कौ मैल जम गई है इसके ऊपर 
जन्म-जन्म के पाप-ताप श्रौर कष्ट देनेवाले संस्कार जमाहो 
गये हैँ इसके ऊपर । उस मैल को, उन बीमारियों को दूर 
करने का उपायक्याहै ? शतपथ ब्राह्मण कहता है-“श्रात्मा 
की चिकित्सा श्रौर श्रात्माका मोक्ष मी ग्रोरेम्‌ ही है।"' यह्‌ 
प्रद्भृत-सी बात लगती है, परन्तु विचार से देखिये यह कितनी 
सत्य है । बन्धनो मे फंस गया है श्रात्मा । इनसे छ्टना चाहता 
है । यह्‌ कंसे छटेगा ? बड़ी-बड़ी दीवारे खड़ी हो गई हँ इसके 
श्रासपास । उनके श्रन्दर इसका दम घटा जाता है । बाहर 
श्राने की इच्छा है । वहु बाहर कंसे श्रायेगा ? पहले दीवार 
टटनी चाहिए; बन्धनों का श्रन्त होना चाहिए । इसलिए 
ऋषि ने कहा-“ग्रोदम्‌ ही भ्रात्मा की चिकित्सा ह ।'” परर 
बन्धन से मुक्ति पाकर होता क्यादहै ? क्यानये बन्धनो कौ 
श्रोर बढ़ना चाहिए ? क्या श्रात्मा को नई दीवारे खडी करनी 
चाहं श्रपने चारों म्रोर ? नहीं मेरी माँ! नहीं मेरी 
बच्ची ! यह्‌ तो श्रात्मा का लक्ष्य नहीं । भ्रात्मा का लक्ष्यहै 
प्रोरम्‌ । इसीलिए ऋषि ने कहा, श“भ्रात्माकामोक्षभी 
श्रोदम्‌ है 1“ ग्रोम्‌ रास्ता दै, लक्ष्य भी है (इस प्रन्थमेंभ्रागे 
चलकर यह्‌ भी कहा कि प्रोरेम्‌ ही प्रात्माहै)। 

श्रौ र माण्डक्य उपनिषद्‌ सारे-का-साराग्रोरम्‌ की व्याख्या 
श्रौर महिमा से भरादहै। 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य जी कहते ह,“श्रोरम्‌ 
के जापसे पाप नष्ट होते है, जल जाते है, भस्म हो जाति है । 
प्राणायाम केद्वारा प्राणों को वश में करके धारणा श्रौर ध्यान 
की श्रवस्था से ऊपर उठकर जव भक्त ग्रोरम्‌ काग्रजपाजाप 
करता है श्रौर उस जापमें ग्रौर सबको, श्रपने-म्रापको भी 
भूल जाता है तो इसके सभी पाप, सभी बुरे कमं, इस प्रकार 
नष्ट हो जाते है जेसे प्रचण्ड भास्कर के निकलने पर श्रन्धकार 
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स हौ जाति हँ 1” यह सव-कुछ ्रोइम्‌ के जाप से होता 
। 

पुराणों के अन्दर भी ग्रोदम्‌ की महिमा बार-बार वर्णन 
कौ गई है । श्रग्निपुराण के २१५ेग्रध्याय के ये शव्द सुनिये, 
“जो श्रौकार को जानता है वही योगी है, वही रुकावट का नाच 
करनेवाला है । सारे मन्त्रों का सार यह्‌ श्रो म्‌है। इसकी 
सहायतासे पापौ भौ इस श्राह भव-सागर से पार उतर जाते 
है ।'' केसे उतर जाते ह ? क्यों उतर जाते हैँ ? इसका उत्तर 
भररनोपनिषद्‌ देता है । इस उपनिषद्‌ का पांचवां प्रन सब- 
का-सव श्रोडेम्‌ के सम्बन्ध में है । सत्यकाम महषि पिप्पलाद 
से पर्ता है, “गुरुदेव, सारी भ्रायु ग्नोरेम्‌ के जापकरनेका 
फल क्या है ?” पिप्पलाद कहते है, ““इस श्रो ३ मसे ्रात्मा 
वहाँ पहुंचता है, जहां उपर ब्रह्य ्रौर परब्रह्म का साक्षात्‌ हो 
जाता है | श्रपर ब्रह्म भगवान्‌ का विदवभर में फला हरा 
विराट्‌ रूप है। इसी को देखकर वेद “नमः विरवरूपाय 
कहता है । हम यहाँ बैठे है, इससे परे दीवारे ह । दीवारों से 
परे मकान या सड़क, उनपे परे श्रौर मकान श्रौर सडके-- 
सारा न्गर। इस नगरसे प्रागे कुछ खाली जगहे ह, वेत है, 
जंगल ह, उनसे परे ्रौर नगर है, श्रौर गांव है । उनके परे फिर 
खाली जमीन, फिर नगर, फिर जमीन, फिर नगर, पहाड़,. 
नदियां, नाले, भीले, मरस्थल, इन सबको हम एक देश कहते ह । 
इस देश के तीनश्रोर एकसागर लहराता है । एक रोर हिमालय 
खड़ा है । इनसे परे ग्रौर देश है रौर सागर, भ्रौर पहाड़, श्रौर 
मरुस्थल हैँ । इस प्रकार यह पृथिवी है, सूर्यं की रोशनी में 
चमकती हई, उसकी रोशनी के बिना श्रैधेरी । पृथिवी श्रौर 
सूयं के बीच में बुध श्रौर शुक्र है । पृथिवी से परे मंगल, 
बृहस्पति, शनि, भ्ररुण, वरूण श्रौर ब्रह्म नाम के तारे है । यह्‌ 
हमारा सौर-मण्डल है । एेसे श्ररनों सौर-मण्डल है इस विद्व 
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मे, खरवों मीलों में फले हुए । रात के समय हम जो तारे देखते 
है, उनमें से प्रत्येक तारा एक सूयं है, हर सूयं के साथ कितने 
ही ग्रह हैँ । मानवी विज्ञान, मानवी ज्ञान ग्रौर मानवी कल्पना 
के श्रनुसार प्रनन्त विर्व हँ । इसका म्रन्त दिखाई नहीं देता, 
ग्रौर इस विश्व के एक-एक कणे, सामने जलती हुई इस छोटी- 
सी वत्ती मे, रौर लाखों मील ज्वालाएेँ फेकते हुए सूयं मे, इस 
पृथिवी पर, पृथिवी से परे सौर-मण्डल के दूसरे ग्रहों पर, उनसे 
परे दूसरे सौर-मण्डलों मे, भ्ररबों-खरनों सूर्यो सें ईइवर की 
रावित कायं करती है 1 ईरवर की ज्योति चमकती है । पृथिवी 
की नीची-से-नीची गहराई मे, प्राकाशं की उऊंची-से-ञची 
चोटियां पर, हर श्रोर, हर स्थान पर, हर समय वहु ही वहु 
है । यह्‌ उसका श्रपर ब्रह्म रूप है, जिसे श्रोरेम्‌ का जाप करने- 
वाला हाथ पर रखे खिलौने कौ भांति देखता है । परन्तु उससे 
ऊपर, उससे परे भी तो ब्रह्म है- विश्व से परे, प्रकृति से परे, 
परम कल्याण रूप, परम शान्त, परमानन्द, परमेडवर, परब्रह्म । 

ग्रोदेम्‌ काजाप करनेवाला ईश्वर के दोनों रूप देखता 
है) श्रपर ब्रह्म कारूप इससे भ्राकर कहता है-- 

रन हैं मेरे जलवे हर मे हाय ! लेकिन 

हे चक्मकोर तेरी, क्याहै क्रुमुर मेरा? 

प्रौरग्रोरेम्‌ काजापकरतै-करते जब सक्त ्रपने-श्रापको 
भूलकर, प्रकृति को भूलकर, श्रन्तर्धानि होकर देखता है, जब 
बाहर क पट बन्द हो जाते ह श्रौर म्नन्दर के पट खल जाते 
है, तब उस परब्रह्म का दर्शन होता है । यह्‌ है श्रोरेम्‌ के जाप 
की महिमा । परन्तु यह्‌ जाप होता कंसे है? वह भी 
सुनिये ! श्रोरेम्‌ का जाप तीन प्रकारसे होता है-प्हला 
जाप एक मात्राका, दूसरा दो माव्राका, तीसरा तीन मात्रा 
का। एक चारमात्राका जापभी होता है परन्तु इसका वणेन 
नहीं करूंगा । राप नहीं सम सकेगे । 
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एक मात्रा से जाप करने की विधि यह है कि जैसे मन्दिर 
का घण्टा लगातार ऊचे स्वरम गूजता है, इसी प्रकार ऊचे स्वर 
से प्रोरेम्‌ का उच्चारण कीजिए । बार-बार कीजिये) इस 
प्रकार कीजिये कि इसके प्रतरिक्त श्रौर कोई ध्वनि श्रापको 
सुनाई न दे । लगातार गुंजती हुई, भंकारती हई ध्वनि । एसा 
करने से दुनिया में जितना भी धन है, जितनौ भी शक्ति है, 
जितनी भी प्रसिद्धि है, जितनी श्राप चाहते है, उतनी श्रापको 
मिल जायेगी, वह्‌ श्रापकी हो जायेगी । 

प्रव कई लोग कगे कि “वस, भ्रानन्द स्वामी ! हमे तो 
यह एक माव्रावाला जापही करने दो 1” करो । परन्तु याद 
रखो, एक मात्रा के इस जापसे संसार की दौलत मिल जायेगी, 
शक्ति मिल जायेगी, शान्ति नहीं मिलेगी । जो लोग शान्ति 
चाहते द, उन्हे एक मात्रा से नहीं, दो मात्रासे श्रो३ मृकाजाप 
करना चाहिए । केवल धनग्रौर दौलत से किसी को शान्ति नही 
होती । श्रे, यह धन तो वैचैनी का कारण भी बन सकता ठ 
पाप ग्रौरम्रत्याचारका साधन भी ग्रौर फिर रोने श्रौर चिल्लाने 
काकारण भी । कई लोग मुभसे कहते दै, “श्रानन्द स्वामी { 
घर-बार छोडकर, घन-दौलत, मोटर ग्रौर परिवारो को छोड 
करतु संन्यासी बन गया । तुभ क्या मिलता है ?” मै कहता 
हूं शान्ति मिलती है । चाहो तो मेरे साथ प्राग्रो, गंगोत्री की 
गुफाश्र मे, तुम्हे शान्ति का दशंन कराऊं । बहुत-से लोग कहते 
है “चलेगे ।"' परन्तु जाता कौन है ? श्रपने चारों मरोर भ्रान्ति 
के साधन उत्पन्न कर रते हैँ उन्होने, चाहते ह शान्ति । मिलेगी 
कंपे ? शान्तितो दो मात्राकाजाप करने से मिलती है । 

एक मात्रा काजाप करनेवाला मनुष्य पृथिवी लोक को 
प्राप्त करताहै, दो मात्रासे जाप करनेवाला सोम लोक को, 
तीन मात्रा से जाप करनेवाला सूर्यं लोक को । यह पृथिवी- 
लोक या मनुष्य लोक, सोम लोक या चन्द्र लोक, सूर्यं लोक 
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या प्रकाश लोक सब हमारे श्रन्दर हैँ । इनकी बात फिर कभी 
बताङगा, भ्राजतो जाप की बात बतानी है। एक मात्राके 
जापकी बात मै कह रहा था । इससे धन भ्रौर दौलत मिलती 
है । मै धन श्रौर दौलत का विरोधी नहीं हूं । यह शरीरदहैन 
हमारा, इसके लिए भोजन श्रौर वस्त्र तो चाहिए । रोटी के 
बिना शरीर रह नहीं सकता-- 
पेट न पडयाँ रोटियां, सञ्बे गत्लां खोटियां । 
इसके लिए वस्त्र कौ भी भ्रावश्यकता है । ्रफ्रीका प्रदेश 
की बात सुनाता हँ म्रापको । पिले दिनों मँ वहाँ गया, भ्रफ़ीका 
के जंगली लोगो को देखा । हि प्रमु ! किस प्रकार रहते दैवे 
लोग ! नंग-धड़ंग ! स्त्रियां भी, पुरुष भी, वच्चे भी, बृढ भी । 
कुछ लोगों ने कपड़ पहनने प्रारम्भ कर दयि दै, कुछ लोग 
चैती-बाडी भी करते है, परन्तु कई एसे लोग भीदहैजोन 
कपड़े पहनते है, न खेती-वाडी करते हँ । उनमें से एक प्रकार 
के लोग मसाई हैँ । इस जाति के लोग शहर मे श्राति समय 
बरैल का चमड़ा श्रपने ऊपर भ्रोढ्‌ लेते है । शहरों से परे, ्रपने 
देहात में बैलों के चमड़े को भी तिलाञ्जलि देदेतेदं। 
.श्रन्न, सब्जी, दाल, एेसी कोई वस्तु वे नहीं खाते, नमक भी 
नहीं खाते, केवल गाय कादूध पीते याकेवल बेलका 
रक्त । श्रौर भी कुछ खाने की वस्तु है, यह्‌ उन्दँ पता नहीं । 
साधारण लोगों को इनकी बस्ती में जाने की श्राज्ञा नहीं, 
परन्तु मै तो गया । श्री दशंनलाल कोहली जंगल के ठेकेदार 
ह, वे मे ले गये इन 'मसाइयो' के जंगल में । मैने उनसे कहा, 
“माई, तुम लोग दूध पीते हो तो श्रच्छी बात है, परन्तु यह 
रक्त क्यो पीते हो ? भ्रनन खाया करो 1” उनके सरदार ने 
मुभे बताया कि “श्नन्न तो निर्धन लोग खाति है हम निधन 
नहीं ह 1“ इन्दी मे एसे लोग भी मने देखे जो फल-फूल कुछ 
नहीं खाते केवल बफर से निकला हुम्रा कमल-फूल खाकर जीवन 
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निर्वाह करते हँ । परन्तु एक वस्तु खाये या दूसरी, खाये विना 
तो किसी का जीवन-निर्वाह्‌ है नहीं । खाने के लिए, शरीर के 
लिए, सांसारिक दौलत के लिए, एक माघा से श्रो३ म्‌ काजाप 
करना चाहिए । भ्राइये मेरे साथ, उच्चारण कीजिये पवित्र 
नाम-- 

श्रो => =. म्‌ । 

इस प्रकार उच्चारण करने के पश्चात्‌ जवान बन्द कर 
लो, हठो को वन्द कर लो, ऊंची भ्रावाज से श्रोरेम्‌ कहते 
रहो । भ्रव यह्‌ ग्नावाज़ नाक से निकलेगी । एक गूँज-सी उत्पन्न 
होगी, भंकार-सी, इसको एक मात्रा का जाप कहते है । 

ग्रवदोमाव्राके्रोरेम्‌ की वात सुनो एक मात्राका 
जाप स्थूल शरीरकाजापहै । स्थूल शरीरके ग्नन्दर है सुक्ष्म 
शरीर । इसमे प्रविष्ट होकर जो जाप किया जाये, उसेदो 
मात्रा काजाप कहते हँ । यह्‌ सूक्ष्म शरीर मनुष्यके हृदय के 
पास दोनों छातियों के मध्यमे जो गढ़ा-जेसादहै, वहाँ रहता 
है । श्रंगूठे के वरावर है वह्‌ । ज्ञान की श्रांखों के विना दिखाई 
नहीं देता । इसमें ध्यान करके होंटों से, नाक से, गले से निकाले 
विनाजो शांतजाप होता, उसेदो मात्राका जाप कहते 
हैँ । इस जाप को करनेवाला सोम लोक या चन्द्र लोक में प्रवेरा 
करतादहै, उस शान्तिको पाताहै जो संसारम ग्रौर किसी 
भी जगह नहीं । चन्द्रमा कौ किरणें जसे शीतल कर देती है, 
उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के प्रन्दर किया हुभ्रा जाप मनुष्यकी 
घबराहट, दुःख, ददे, कण्ट श्रौर क्लेश को दूर कर देता है। 

परन्तु स्थूल शरीर ग्रौर सूक्ष्म शरीरसे भीभ्रागे है कारण- 
शरीर । प्रकृति ही इस संसार का कारण है । जिस रूप मेहम 
इसे देखते है, यह्‌ प्रकृति की वास्तविक दशा नहीं । वास्तविक 
प्रकृति मेनरूपहै, न रस, न गन्ध है, न शब्द । रजोगुणः 
तमोगरण प्रौ र सत्त्वगुण से परे वह शान्त श्रौर निङ्चल श्रवस्था 
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मे रहती है । उस दला मे जो प्रकृति है, उसे कारण कहते है । 

यहं कारण-शरीर सूक्ष्म शरीर के श्रन्दर है । सूक्ष्म शरीर 
से भ्रागे बकर भक्त का ध्यान जव इस रारीर में पहवता है 
तव यह भी पता नहीं होता कि मै जाप कर रहा हं या नही । 
तव एसा जाप होता है जिसे श्रजपा जाप कहते ह । इस समय 
मनुष्य सूर्यं लोक में प्रवेश करता है । जाप करनेवाला उस दशा 
मे पहुंचता है जहां शक्तियां इसके सामने हाथ जोड़कर 
खडी हौ जाती हैँ । खडी हो जाती ह वे, लेकिन भक्त यह्‌ भी 
नहीं देखता कि यह कौन खडा है । यह्‌ है तीन प्रकार से जाप 
की विधि। 

परन्तु केवल मूख को हिलाने या शब्द निकालने से तो यह्‌ 
जाप नहीं होता । जाप के लिए तीन वस्तुप्नों की ्रावद्यकता 
है । ये तीन वस्तुएँ जब तक न हो, तव तक जाप सफल नहीं 
होता । इनमें से पहली वस्तु है तप, दूसरी वस्तु है ब्रह्मचर्य 
श्रौर तीसरी वस्तु है श्रद्धा 1 

इन तीनो वस्तुश्रों की बात सुनिये! तपका ब्रथंहै 
शारीरिक साधना, ब्रह्मचयं का श्रथं है मानसिक साधना, श्रद्धा 
का ग्रथ है भ्रात्मिकं साधना। 

शरीर टीकनहो तो कोई भी कायं नहीं हो सकता । 
यदि यह्‌ गर्मी, सर्दी, धूप श्रौर वर्षा को सहन नहीं कर सकता 
तो फिरन एक मात्राकेजापका प्रस्नपेदाहोताहै, नदो 
या तीन मात्राके जापका। शारीरिक साधनाका श्रथ यह्‌ 
हैकिशरीरमें हर प्रकार की दशा को सहन करने की शति 
हो भ्रौर्‌ इस शक्ति को उत्पन्न करने के लिए यह्‌ श्रावदयक है 
कि शरीर को ठीक रखने की विधिकाज्ञान हो । शरीर को 
ठीक रखने की विधि क्या है, इसके लिए श्रापको एक कहानी 
सुनाता हं । समाने के लिए शायद एक कहानी बनाई गई 
है । कहानी यह है कि महषि चरक जब भ्रायुवेद के सारे ग्रन्थ 
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लिख चुके, सवं प्रकार की विधियो का, सवं प्रकार की ग्रोषधियों 
का, चिकित्सा्नों का वर्णन कर चुके ग्रौर उनका प्रचार कर 
चुके तो उनके मन भें विचार श्राया कि चलं देख, लोग मेरे 
बताए हुए मागं पर चलते भी है या नहीं ? मेरा परिश्रम सफल 
हृभ्रायानहीं ? एकपक्षी कारूपधारण करके वे उड़ ग्रौर वहाँ 
गये जहाँ वैद्यो का बाजार था एक वृक्ष पर वैठकरपक्षी ने 
ऊंची अ्रावाज मे कहा, “कोऽरुक्‌ ?” म्र्थात्‌ “रोगी कौन 
नहीं ?" एक वेद्य ने पक्षी को देखा, इसकी वात को समभा, 
बोला,“जो च्यवनप्राश खाता है 1" एक ग्रौर वैद्य बोला, नही, 
जो चन्द्रप्रभा वटी खाता है)" तीसरा वैच बोला, “जो वंग 
भस्म खाये, वह श्ररोगी है, वही ग्रधिक स्वस्थ है ।"' चौथे वैद्य 
साहव वोले, “ये सव बाते गलत टँ । जब तक लवण-भास्कर 
चूणं नहीं खाश्रोगे तब तक पेट ठीक नहीं होगा ।” चरक ने 
यह सव-कुछ सुना तो उन्हं दुःख हुश्रा । ग्रा्चयं के साथ उन्होने 
सोचा, “भने इतना वड़ा शास्त्र सचा तो क्या मनुष्य के पेट 
को दवादयों का गोदाम बना दिया जाये ? मेरा परिश्रम 
निष्फल हो गया । कोई भी कुछ भी सीखा नहीं ।' इससे दुःखी 
होकर वे उड़े) करई स्थानों पर गए । हर स्थान पर उन्होने 
कहा, “कोऽरुक्‌ ? ” कीं भी ठीक उत्तर न मिला । श्रन्त में 
दुःखी होकर एक उड़ान भरकर सुनसान स्थान पर जा वैरे, 
एक सूखे वृक्ष की शाखा पर । उसके पास ही एक नदी बहती 
थी । नदी में नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री वाग्भट्ट महाराज बाहर ` 
भ्रा रहेथे कि चरक ने उन्हें पहचाना; पुकारकर कहा, 
कोऽरुक्‌ ?” वाग्भट चलते-चलते रुक गये । श्रां उठाकर 
पक्षी की ग्रोर देखा; बोले, “हितभुक्‌, मितभुक्‌, ऋतभुक्‌ 1” 
चरक इन शब्दों को सुनते ही वृक्ष से नीचे रा गये ग्रौर पक्षी- 
रूप छोडकर वाग्भट के समक्ष खड़े हो गये-“^तुम ठीक 
समभते हो वैद्यराज ! ” 
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परन्तु इस "हितभुक्‌, मितभुक्‌, ऋतमुक्‌' काश्रथं क्याहै? 
ग्रथं मँ समाता हूं श्रौर कहना चाहता हं कि जो व्यक्ति 
स्वास्थ्य के इच्छक हैँ वे इन शब्दों को श्रपने घर की दीवारों पर 
लिखवा लें । हर समय इनका ध्यान रक्खे, हर समय इनपर 
विचार करे । हर समय उस उपदेश का पालन करे जो इन 
'हितभक्‌, मितभुक्‌, ऋतभुक्‌" शब्दों में दिया गया है । 
हितभुक्‌ का श्रथं है एेसी वस्तुं खाश्रो जो भ्रापके शरीर 
के लिए ्रच्छीहैं। केवल खाने के लिए मत जीभ्रो, जीने के 
लिए खाभ्रो । जिह्वा क स्वाद में फंसकर पेटमें कूडा-करकट 
न भरते जाभ्रो । यह्‌ सोचकर खाश्रो कि जो खाते हो उससे 
लाभक्याहोगा। . 
यह्‌ जिह्वा रानी है न ? यह्‌ बहुत नटखट है । नाना 
प्रकार के स्वाद दुंढती है । नाना प्रकार कौ वस्तुएँ मांगती है । 
कभी कहती है गोलगप्पे खाॐ, कभी कहती है जलजीरा पीञॐ, 
कभी कहती है लाल मिर्चो का श्रचार खाऊ, कभी कहती है 
कि इमली की चटनी चाट । भँ स्वादवाली वस्तुं खाने का 
विरोधी नहीं । नमक एक बार मैने ढाई वषं तक नहीं खाया । 
भ्रारम्भ में एेसा ्रनुभव हुभ्राकिजो कुछ खाता हूं वह सब 
गोबर है, परन्तु क्या करता । जिन योगिराज से मने हठयोग 
सीखा, उन्होने श्राज्ञा दी, “मत खाग्रनो नमक, गोबर लगे या 
कु श्रौर, नमक के बिना ही सब-कुछ खाना होगा ।" कोई 
एक वषं के पर्चात्‌ वस्तुप्रों का स्वाभाविक स्वाद भ्राने लगा। 
मैने योगिराज को बताया, “श्रव तो नमक के बिना वस्तु 
खाताहं तो वे गोवर प्रतीत नहीं होती, उनमें स्वाद प्रतीत 
होता है ।' वे बोले, “श्रव स्वाद श्राने लगातो श्रव नमक 
भ्रारम्भ करो ।“ मैने रणवीर की माता को कहा, “सन्जी में 
नमक डाल दो ।'” नमकवाली सब्जी खाई तो एेसा लगा जैसे 
उसमे किसी ने कुनीन डाल दी हो, इतनी कड़वी थी वह्‌ । 
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परन्तु क्या करता ! खाया उसे । कु मास मेँ फिर नमक 
स्वादं श्राने लगा, कुनीनवाली बात नहीं रही । नि योगिराज 
को बताया कि श्रव भै नमक खा सकता हूं, प्रव वह श्रच्छा 
लगता है, उसमे स्वाद श्राताहै। योगिराज वोते, “श्रच्छा, 
फिर स्वाद श्राने लगा! श्रव फिर नमक छोड दो मनि 
नमक छोड दिया, फिर हूर वस्तु गोबर लगने लगी । इसमें 
कष्ट श्रवर्य श्रनुभव होता है, परन्तु जो व्यक्ति साधना 
करना चाहते है, उनके लिए ्रपनी इन्द्रियों पर श्रधिकार 
करना भ्रावश्यक है । याद रक्खो, जिन व्यक्तियों का श्रपनी 
जिह्वा पर संयम नही, उनका कभी विश्वास मत करो, वे 
किसी भी इच्िय पर संयम नहीं कर सकते । इस प्रकार स्वाद 
क्या है भ्रौर बेस्वाद क्या है, यह्‌ मेँ जानता हं । यदि श्राप स्वाद- 
वाली वस्तुं खाना चाहें तो मै इसका विरोध नहीं करता । 
मेरीभ्रोर से हर प्रकार की स्वादवाली वस्तुएँ खाइये, परन्तु 
यह सोचकर खाइये कि क्या वे भ्रापका हित करेगी ? भ्रापके 
शरीर के लिए श्रच्छी होगी ? एक स्थान पर तले हुए वेगन पड़ 
है, ्रालू के गर्म-गर्म पकौड़ रक्ते है, लाल-लाल चटनी पडी है, 
कई भाहयो के मुंह मेतो चटनी का नाम सुनकर पानी भ्रा 
गया होगा, श्नौर ये मेरी माता -“इन्दै तो भगवान्‌ चटनी दे, 
इमली की चटनी, भ्राम की चटनी, टमाटर की चटनी, पता 
नहीं कितने प्रकार की चटनी ये बनाती हैँ । ्रच्छा करती है। 
ये बनाये, पकोडे भी तले । ये सब वस्तुएं यदि पडी हैँ तो 
लाग्रो, पर उस समय, जव पता हो जाए कि उनके खाने से 
लाभ होगा 1 यदि स्वयं पता नहीं तो किसी वैच से पूछ लो । 
केवल स्वाद के लिए खाना श्रारस्भन कर दो । एेसी वस्तुए 
खाश्रो जिनसे शरीर को लाम हो । मलाई खाभ्रो, दष पियो, 
दही खाग्रो, मक्षवन खाश्रो 1 ये वस्तुं प्रयोग करो जिनमें 
केवल जिह्वा को स्वाद न श्राये, शरीर को भी स्वाद भ्राये । 
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परन्तु क्यो जी ! मलाई खाभ्रो तो कितनी ? यदि प्राप 
दो सेर मलाईही खा जाये, तीन सेर रबडीपेटमें ाललेया 
ड्‌ सेर मक्खन ही चट कर जाये तो इससे शरीर को लाभ के 
स्थान पर हानि होगी । इसलिए वाग्भट ने दूसरी वात कही 
भितभूक्‌ । श्रच्छी वस्तुएँ खा्नो, परन्तु थोड़ी खाभ्रो । मर्यादा 
मे रहकर खाभ्नो । मर्यादा से भ्रधिक पिया हुमा श्रमृत भी विष 
हो जाता है । भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता मे कहा-- 

युक॑ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कम॑ । गीता ६ । १७॥ 

ग्रच्छी वस्तु खाग्रो । उचित मात्रामें खाश्नो | पेटमे चार 
रोियों की जगह हो, तो दो रोटियाँ खाभ्रो । दो रोटियोंकी 
जगह पानी श्रौर हवा के लिए रहने दो 1 इसको कहते हैँ 
उचित खाना । 

परन्तु मेरी इन माताग्रों से पूरो किं उचित भोजन व्या है, 
तोये कहेंगी-चाररोटी की जगह होतो छः रोटियां खाना 
ही उचित है । यह बात वे श्रपने लिए नहीं कहती, श्रपने 
श्रीमानों के लिए कहती हैँ । श्रीमान जी दफ्तर या दुकान से 
घर भ्राये, श्रीमती जी ने बहुत-सी स्वादवाली वस्तुएं उनके 
लिए बना रक्खी है । ग्रब वे जोर दे-देकर कती ह, एक श्रौर 
खाग्नो, एक ग्रौर खाभ्रो । विलाग्रो भाई, प्रवद्य खिलाग्रो, 
परन्तु यह्‌ भी तो सोचो कि ग्रधिक खाने से राक्कर की वीमारी 
हो जायेगी । गट, फूट, मूट, पता नहीं क्या-क्या हो जायेगा । 
उस समय क्या करोगे ? 

हमारे लाहौर मे था एक दुर्गा मोटा । एक ताग मेँ श्रकेला 
बेठता था ; प्राधा श्रागे, ग्राधा पीछे युद्ध के दिनों मे राशन 
श्रारम्भ हुग्रा तो उसने प्राथेनाकी कि राशनकेश्राटे से 
जितनी रोटियां बनती है, मेरा उनसे निर्वाह नहीं होता । सर 
सिकन्दर हयात ने उसे श्रपने पास बुलाया । उसने कहा, 
श्राज मै देखंगा तू कितना खाता है ।” नौकरों को श्राज्ञा दी 
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किवेसेर-मरश्राटे की रोटियां बनाएं । वनी रोटियां । दुर्गा 
सारी रोध्यं खागया; बोला, श्रभीतो म्राधी दूर तक 
पहुंचा ह, इतनी ही रोियां ग्नौर हों तो भूख मिटेगी !” 

सोभाईमेरे। इसप्रकारसे खाने का लाभ क्या! 
उतना खाग्रो जितना पच जाये ; इससे प्रधिक खाश्रोगेतो 
हानि होगी । मेँ कश्मीरमेंथातो वहां सुना कि क्िगकांग 
नाम का पहलवान भ्रायादहै। लोगों ने मे बताया कि वह्‌ 
प्रातः नाइते में तीन दजन प्रंडेखाताहै, दो उबल रोटियां 
खाता है, एक पाव मक्खन श्रौर एक बाल्टी चाय, ग्रौर फिर 
इसके बाद दोपहर को भी इसी प्रकार खातादहै, शामकोभी, 
रात्रिकोभी। मैने पूछा, “इतनाखाके करताक्याहै? 
पता चला कि कुरती मे दूसरों को गिरादेताहै। मेने हँसते 
हृए कहा, “जो इतना खायेगा वह दूसरों को गिरायेगा ही, 
उम्हँं उठाने का कायं उससे न हो सकेगा 1" 

ग्रन्ततः इस प्रकार खाने का लाभक्याहै? हर समय 

खाभ्रो, खाश्रो, खाग्रो । क्या इसीलिए बना है मनुष्य ? यह 
प्रातः क्ते चाय, फिर बिस्तर मेँ चाय, फिर काफी, ग्रौर फिर 
चाय, ग्रौर फिर चाय, प्रौर फिर चायपी, चायपी । इसी के 
लिए क्या मानव दुनिया भें श्राया था ? श्रे भाई, पैट कौ यह्‌ 
देराची है, इसमें एक सीमा से श्रधिकं नहीं प्राता । किस समय 
क्या डालना चाहिए, यहं सोचकर डालो । हर समय डालते 
न चले जाभ्रो । 

एक माँ दाल बना रही थौ । चूट्हे पर देगरची रखकर दो 
मूदरी दाल उसने देगची म डाल दी । श्राग जलने लगौ । दाल 
प्रभी कुछ ही पकी थी किदो श्रतियि ग्रा गये । उसनेदो 
मुदरी दाल श्रौर देगची मे डाल दी। अ्रभी यह दूसरी दाल 
श्रधपकती ही थी कि तीत अ्रतिथि बरौर श्रा गए । उसने तीन 
मदी दाल श्रौर देशची म डाल दी । श्रव बताग्रो, इस दाल 
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काक्या वनेगा ! क्या वह्‌ कभी पकेगी ? क्या वहु कभी ठीक 
होगी ? कुछ बहुत श्रधिक पक जायेगी, कृ थोड़ी पकेगी, 
कुछ कच्ची रह जाएगी । यह पेट भी तो देगशची है । हर समय 
इसमे डालते जाग्रोगे तो हानि होगी । इसलिए वागभट्ट ने 
कहा- मितभुक्‌ । खाश्रो भ्रवश्य, थोडा खाग्रो, मर्यादाके 
भ्रनुसार खाभ्रो । 

परन्तु केवल हितभुक्‌ ग्रौर मितभुक्‌ से कायं नहीं बनता। 
मनुष्य यदि उपर उठना चाहता है, इस जीवन को उस लक्ष्य 
की श्रोर ले-जाना चाहता है, जिसके लिए यह मिलारहै, तो 
भ्रावश्यक है कि वह्‌ ऋत्‌ भुक्‌ भी बने ! ्रच्छी वस्तुएँ लाए, 
थोड़ी खाए, परन्तु वे वस्तुएँ खाए जो उत्तम कमाई से पैदा 
की गई हों । कोई वस्तु ठीक कमाई से मिली या नही, इसका 
बहुत मनुष्यों को पता नहीं लगता। जो लोग सदापापका 
ग्रननन खाते रहे हो, उन्हं पाप भ्रौर पुण्य में श्रन्तर दिखाई नहीं 
देता । सफेद चादर पर लगा हु्रा धन्वा दिखाई देता है । हम 
कहते हैँ घव्वा लग गया है । परन्तु काले कम्बल पर लगा 
हृश्रा दाग किसे दिखाई देता है ? वह तो साधनासे, ज्ञान से, 
प्रयत्न से ज्ञात होता दै । पूज्य महात्मा हंसराज जी एक बार 
हरिद्वार के मोहन भ्राश्रम में ठहूरे हुए थे । एक वानप्रस्थी 
उनके पास ही एक कमरे में रहता था । एक दिन यहु वान- 
प्रस्थी महात्मा जी के पास श्राया श्रौर जोर-जोरसे रोने 
लगा । महात्मा जी ने पृष्ठा, “क्या हुश्रा ्रापको 2” वह 
बोला, “भें लूट गया ! महात्मा जी, मेरी उस्रभर की कमाई 
नष्ट हो गई ! ” महात्मा जी बहुत घवराये । पष्ठने पर पता 
लगा कि वह्‌ वानप्रस्थी पिछले कई वर्षो से ईरवर-भक्िति के 
मागं पर चलता हश्रा ध्यान श्रौर उपासना की सीढ़ी तक 
पहुंच चका था । रात्रि के समय श्रपने कमरे में वैठ जाता 
वह्‌ । भगवान्‌ का ध्यान करता, ईश्वर को शीतल ज्योति 
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उसे दिखाई देती, उसमे श्रानन्द से मस्त होकर वहु घण्टों 
वैठा रहता । परन्तु कल रात उसके साथ एक श्रद्‌ भूत घटना 
घटी । रोते हुए उसने कहा, “भँ ध्यान में बैठा था, महात्मा 
जी, तो एेसा प्रतीत हुश्रा कि रोशनी में लाल दुपट्टेवाली 
एक नौजवान लड़की खड़ी है । मैने घबराकर श्रांखे खोल दीं। 
समभा कुछ भूल हो गई है ; फिर प्राणायाम किया, फिर 
ध्यान से ज्योति को देखा, परन्तु वह्‌ लडकी श्रन भी वहीं थी । 
म उसे जानता नहीं, परन्तु वह बार-वार मेरे सामने श्राकर 
खडी हो जाती है । मैने वार-वार मुंह घोकर प्राणायाम करने 
का प्रयत्न किया है, बार-बार उसे हटाने का प्रयत्न किया है, 
परन्तु रोशनी मे उसके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ मुभे दिखाई 
नहीं देता । मेरी तो उस्र-भरकी कमाईलुटगई। मतो 
कहीं का रहा नहीं ! पता नहीं, मुभ क्या हो गया है ।'” यह्‌ 
कहता जाता था भ्रौर रोता जाता था। महात्मा जी ने पूछा 
“किसी बुरे व्यक्ति की संगतमें तो नहीं बैठे? कोई बुरी 
पुस्तक तो नहीं पदी ? उसने कहा, ““ठेसा कुछ नहीं किया 
मेने ।”' महात्मा जी ने कहा, “कल तुम श्राश्रम से बाहर गये 
होगे ? " वह बोला, “गया था, एक भण्डारेमे 1 एक सेठ 
साहब श्राये है, उन्होने मण्डारा किया था, वहाँ खाना खाने 
गया था ।”' महात्मा जी ने कहा, “जाकर पता लगाग्रो, वह्‌ 
सेठ कौन है, क्यों उसने भण्डारा किया है ?” वानप्रस्थी 
गया । पता लगाकर उसने बताया किं सेठ एक शहर का 
रहनेवाला है ! (उसका नाम लेना नहीं चाहता) वहाँ उसने 
श्रपनी नौजवान बेटी को एक ब्रूढे के पास दस हजार रुपये 
में बेच दिया है । दो हजार रुपये लेकर वहं हरिद्वार प्राया है 
कि पाप का प्रायरिचत्त करने के लिएभण्डारा करदे) 
महात्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा, “यही वह नौजवान 
लडकी है जो तुम्हे दिखाई देती है । तुमने जो क्‌ खाया, 
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वह्‌ पुण्य-भाव से दिया हु्रा दान नहीं था; पाप की कमाई 
काएक भाग है-उस महाभाग्य लड़की का मृल्य । जब तक 
यह्‌ भ्रन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा, तव तक उस लडकी 
का दिखाई देना बन्द न होगा 1" 

यह है पापका म्रन्नखने का परिणाम | श्रात्मा इससे 
गिरती है। प्रागे बढ़ता ग्रा मनुष्य इससे पीले हट्ता है । 
इसलिए वागभट्‌ट ने कहा, केवल हितभुक्‌ ग्रौर मित्‌भृक्‌ होना 
ही पर्याप्त नहीं । मानव यदि ह्र प्रकारके रोगों से वचना 
चाहता है तो उसे ऋतुभुक्‌ भी होना चाहिए 1 

हितभुक्‌, मितभुक्‌ प्रौर ऋतभुक्‌ बनकर ही मनुष्य तप 
के इस मागं को पार करतादहै, जो श्रम्‌ का जाप करते समय 
शारीरिक साधना के लिए श्रावश्यक है 1 

परन्तु जसा मैने पहले कहा, शारीरिक साधना या तपतो 
पहली सीढी है । इसके बाद दूसरी सीढी है ब्रह्मचयं । ब्रह्मचयं 
या मानसिक साधना के लिए भी तीन बातें श्रावश्यक ह-- 
स्वाध्याय, सत्संग श्रौर सेवा । 

स्वाध्याय क्या है ? वेद, उपनिषद्‌, गीता, ऋण्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, सत्याथं प्रकाश श्रौर इसी प्रकार के ्रन्य ग्रन्थों को 
प्रतिदिन पढना, प्रतिदिन उनपर विचार करना, यह्‌ स्वाध्याय 
है । थोडा पढ़ो या ग्रधिक,पढ़ो श्रवश्य । श्राजकल तो लोग प्रातः- 
काल समाचारपत्रं को लेकर बैठ जाते हँ । भँ समाचार पठने 
का विरोधी नहीं । ्रखबार यदि चाहं तो देश का बहुत सुधार 
कर सकते है, परन्तु श्राजकल तो अ्रखबार नारद मुनि का पाट 
प्रदा करते हँ । भ्राज पंजाव में जो वेचेनीहै, सीमा श्रौर 
भाषा-सम्बन्धी जो भगड़ है, इसका कारण पंजाव के कुछ 
समाचारपत्रही तो है। एसे समाचारपत्रं को भी यदि भ्राप 
पटना चाहते हैँ तो पद्ये, परन्तु स्वाध्याय का वास्तविक श्रं 
उन ग्रन्थो का पाठ करना है, जो सन्तो, महात्माग्रों, ऋषियों 
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प्रौर योगियों ने लिखे दँ । शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि जो 
म्रादमी प्रतिदिन प्रच्छ ग्रन्थों का पाठ करता है, उसे उतना 
ही पुण्य मिलता है, जितना कोई व्यक्ति घन, श्रन्न, हीरे, 
सोने, मोती ओ्रौर पशु्रों से'भरी हुई सारी प्रथिवी को दानं 
करके प्राप्त करता है । 
महात्मा हंसराज कौ एक बात याद श्राती है मुभे) 
श्रपना जीवन उन्होंने दान दे दिया । बड़ भाई ५० ₹ु° मासिक 
देते थे । उसपर निर्वाह करतेथेवे। एक बार भाई श्रप्रसनन 
हो गए । उन्होने सहायता के रूपये देना बन्द कर दिया । 
महात्मा जी के पास कोईपूंनीतो थी ही नहीं । धर में कुछ 
भी नहीं था) केवल छः भ्राने थे उनके पास । घरमे खाने को 
भी नहीं था) तीन दिन इसी प्रकार बीत गए 1 पत्रोंमें उन 
दिनों महात्माग्रों के विरुद्ध लेख छप रहै थे । घबराकर उन्होने 
सोचा-- भें यह कौन-से मागं पर चल रहा हुं ? इसमे दुःखं 
ही दुःख है, सुख का नाम भी नही, तब उसे छोड क्यों न दू? 
इस विचार के उत्पन्न होते ही घब राहट के साथ भ्रपने छोटे- 
से कमरे में टहलने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर । चैन 
नहीं । मछली जंसे पानी के विना तडपती है, एेसे उनका दिल 
तडप रहा था । तभी वे श्रपने कमरे में रक्खी उस श्रलमारी 
के पास पह गए जिसमें पुस्तके रक्छी थीं । एक किताव 
को उन्होने निकाला । उसका एक पृष्ठ खोला ; वहाँ लिखा 
था-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता० २।४७॥ 
महात्मा जी ने मुभे बताया कि इन शब्दोंको पदतेही 
उनकी घबराहट दूर हो गई । एेसा ज्ञान हुश्रा जैसे सच्चा 
श्रौर सीधा रास्ता मिल गया है । एेसा भ्नुभव हृश्रा जसे कोई 
सामने खड़ा कहता है, “श्रे, तु घबरा गया तो क्यों? तेरा 
काम केवल काम करना है, उसके फल की चिन्ता करना नहीं । 
४५ 


फल को भगवान्‌ पर छोड़ दो, भ्रागे वदो ! '' उन्होने बताया 
कि फिर कभी उगमगाना नहीं पड़ा, फिर कभी बेचैनी नहीं 
भ्रई । यह्‌ है स्वाध्याय का फल । परन्तु स्वाध्याय केवल यही 
तो नहीं, एक श्रौर बात भी है। 

भ्रव समय हो गया पुरा। यहु बातक्याहै, यह्‌ कल 
बताङऊंगा। 


ग्रोरम्‌ तत्‌ सत्‌ ! 


तीसरा दिन 


मेरी प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 

कल मै श्रापको बता रहाथा कि प्रोरेम्‌ की तीन 
मा्राश्रों कौ उपासना कंसी होतीदहै। श्र, उ, म्‌-ये तीन 
मात्राँ इसमें है । तीन मात्राग्नों से, तीन विधियो से इसकी 


उपासना होती है । यह्‌ भी बताया था मैने कि प्रस्नोपनिषद्‌ | 
के ऋषि ने उपासना के साथ किन-किन शर्तोँ को पूरा करने , 


के लिए कहा । तीन साधनों का वणेन कर रहा थाै-- 


तप, ब्रहमचयं तथा श्रद्धा । तप है शारीरिक साधना, | 


ब्रहमचयं है मानसिक साधना, श्रद्धा है भ्रात्मिक साधना। 
शारीरिक साधना का श्रथं यहटहै किशरीर स्वस्थ होना 


चाहिए । इसके लिए तीन बाते भ्रापको बताई--हितभुक्‌, , 
मितमुक्‌, ऋतम्‌क्‌ 1 श्रच्छी सात्त्विक वस्तुएँ खाग्रो, थोडा | 
खाग्रो, नेक कमाई से खाग्रो । ब्रह्मचयं का श्रौर मानसिक | 
साधना कां मागं भी बताया- स्वाध्याय, सत्संग श्रौर सेवा । ` 
ब्रह्मचयं का मन से गहरा सम्बन्धहै। मनटीकहोतो मै. 
ब्रह्मचारी हूं, नहीं तो फिर ब्रह्मचयं का श्रमिमान करने का , 
लाभ नहीं । ब्रह्मचयं का एक श्रथं उस वीये की रक्षा करना ¦ 
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है जो भोजन के पचने के परचात्‌ शरीर मे सात ्रवस्थाश्रों के 
वाद वनता है । परन्तु यह्‌ केवल एक श्रथ है । दूसरा भ्रं है 
बरह्म में विचरना; एेसा भ्रनुभव करना कि उपर-नीचे, दाये- 
वाये, ्रागे-पीछे हर भ्रोर ब्रह्म ही ब्रह्य है। एेसा विश्वास 
जिसको हो जाए, जिसके हृदय में यह विश्वास जाग उठे कि 
महामहिमावाली मां की गोदमें बैठा है, जैसे श्रपनी माता की 
गोद में हो, तो उसके लिए उर ्रौर भथ क्या है ? उसके मन 
को डिगानेवाला कौन है ? उरानेवाला कौन है ? 

मैने स्रापको यहु भी बताया कि स्वाध्याय, सत्संग श्रौर 
सेवा का क्या ्रथं है, इसमे किस प्रकार लाभ होता रहै, किस 
प्रकार स्वाध्याय करनेवाला ठीक उस समय गिरावट से वच 
जाता है जबकि उसके पांव उगमगाने लगते हैँ । वैद, उप- 
निषद्‌, ब्राह्मण ग्रन्थ, गीता, रामायण, ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, सत्या्थप्रकाश श्रौर इसी प्रकार कै दुसरे ग्रन्थोंको 
प्रतिदिन पटना स्वाध्याय है, परन्तु जैसा कि कल मने कहा 
था, यह्‌ स्वाध्याय का केवल एक ग्रथ है; दूसरा प्रथं है श्रपने- 
श्रापको पटना, श्रपने-श्रापको देखना कि यह्‌ जो श्रपना-श्रापा 
है, यह ऊपर चला जा रहा है या नीचे गिररहादहै? शुद्ध 
श्रौर पवित्रहोरहा है या गन्दा ग्रौर मलिन ? परन्तु यह 
श्रपना-प्रापा क्या है ? यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम 
प्रतिदिन मांजते हैँ प्रौर जो ्रन्तमे मिटटी में मिल जाता है । 
श्रात्मा भी नहीं क्योकि वह्‌ न मला होताहै न साफ़, सवदा 
एक-सा रहता है, अपितु इन दोनो के साथ खड़ा सूक्ष्म शरीर 
जो जन्म-जन्म से श्रात्मा के साथ चला श्राया है, जन्म-जन्म 
तक इसके साथ चलता रहेगा । सुष्टियां बनती हैँ मौर समाप्त 
हो जाती है । सूयं, चन्र, तारे बनते है प्रौर महाप्रलय में नष्ट 
हो जाते है, पर यह सूक्ष्म शरीर तव तक चलता रहता है जब 
तक इसके भाग समाप्त नहीं हौ जाते । योगौ जप-ध्यान लगाकर 
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दूसरो के भूत-भविष्य को वता देते है] जववे कहते हँ कि 
फलँ जन्म में आत्मा फलां रूप मे था, उससे पहले फए़लां रूप 

मे थातो इस सूक्ष्मशरीर को देखकर । वेद ने कहा-- 

येनेदं सूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतसमृतेन सरवंम्‌ ॥। 
यजु° ३४।४॥ 
"जिस योगी ने श्रपने चित्त को योग-साधना करफे सिद्ध 
करलियाहै वह्‌ श्रपने श्रौर दूसरों के भूत, भविष्यत्‌ श्रौर 
वर्तमान को देख लेता है ।' क्यों देख लेता है ? इसलिए किं 
स्थूल शरीर बार-बार बनता है ग्रौर नष्ट होता है; सूक्ष्म 
शरीर जन्म-जन्म तक साथ चलता है । हजारों जन्म बीत 
जाते है, लाखो, कई बार करोड़ों, श्रौर सूक्ष्म शरीर समाप्त 
नहीं होता । पूर्वं -जन्म में दो व्यक्ति भाई-बहन ये, श्रव पिता- 
पुत्र बन गणु है, तो इनमें ्रगाध प्रेम होगा ; यदि शत्रुथे तो 
इनकी अ्रापस में कभी नहीं बनेगी । योगी लोग समाधि में 
जाकर प्राणों को उठाकर ब्रह्मरन्ध्र मेँ ले जाते हँ । वहाँ जसे 
कंमरे में चित्र भ्राता है, इसी प्रकार उस सूक्ष्म शरीर का चित्र 
भ्राजता है जिसे वे देखना चाहते हँ । उसे देखकर वे बीते, 
श्रनेवाले श्रौर भ्राज के समय की सव वातं वता देते ह । यह्‌ 
सृक्ष्म शरीर सवके पास है, सवके म्रन्दर है; श्रापके भ्रन्दरं 
भी, मेरे प्रन्दर भी। इस सूक्ष्म शरीर को प्रतिदिन देखो ! 
जेसे कोई पुस्तक पठता है वैसे प्रतिदिन पढ़ो ! देखो कि 
इसमे कोई नई मेल तो नहीं श्रा गई? पुरानी मैल कम हई 
ग्रथवा नहीं? कोई नई रोशनी जागी या नहीं? यह है 

स्वाध्याय का ्रथं । श्रथवेवेद में एक मन्त्र श्राता है-- 

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा ्रधिदेवने। 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ 

श्रथवं० ६।७।७०। १ ॥ 
ये चार वस्तुं हँ जिनसे मन पतित होता है- मांस, 
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शराब, जुश्रा श्रौर पराईस्त्री या पराए पुरुष के साथ सम्बन्ध । 
देखो, इसमे मांस की बात सबसे पहले कही है । ये चारों 
वाते मनुष्य को मार डालती है । इतना मैला कर देती हैकि 
फिर इसे शुद्ध करने मे वर्षो लग जाते है । स्वाध्याय का प्रथ 
यह्‌ है कि प्रतिदिन अ्रपने सूक्ष्म शरीर की किताब को देखो, 
देवो कि इन चारोंमें से कोईबात तो इसमें नहीं लिखी गई ? 
यदि लिखी गई है तो संभलो! जो प्रतिदिन पठता है, 
प्रतिदिन देखता है वह कभी-न-कभी संभलता है भ्रवश्य । 

भ्रौर फिर यदि प्रव नहीं पठोगे, तो एक-न-एक दिन वह्‌ 
पुस्तक पठ्नी श्रवर्य पड़गी, खुलकर वह सामने श्रा जाएगी 
श्नौर एक-एक करके उसके पन्ने उठेगे, एक-एक करके सव-कुछ 
सामने भ्रायेगा, जव सांस समाप्त होने लगेगे । जव हिचकी 
वेध जाती है, जब मृत्यु सामने श्राकर खड़ी हो जाती है, उस 
समय्‌ यह पुस्तक स्वयं ही खुल जाती है । मनुष्य इसे देखता 
है, देलता है कि इसमे बहुत-सी बुरी बाते लिखी गई ह, 
देखता है कि इन्हँ बदला नहीं जा सकता, इनके कारण श्रागे 
कितने ही कष्ट भ्रानेवाले है । तव वह रोताहै, ्रांखों से 
पानी कौ धारा बहुन लगती है, प्रास-पास बैठे लोग कहते है, 
श्रब नीर जारी हो गया, यह्‌ रन बचेगा नहीं 

वास्तव में नहीं बचेगा । यह नीर' क्या है ? पश्चात्ताप 
क स जो सूष्ष्म शरीर की पुस्तक को देखकर बहते ह । एक- 
एक पन्ना मरनेवाले के सामने भ्राता है । प्रत्येक पन्ने पर लिखा 
है- तुमने यह बुरा कमं किया, तुमने वह्‌ बुरा काम किया, 
ग्रौर श्रन्तिम पृष्ठ पर लिखा है, श्रव तुम विच्छ्‌ वनोगे, साप 
बनोगे, सुभ्र बनोगे, अरब तुम वहाँ जाकर गिरोगे जहां दुःख 
के अतिरिक्त कुछ नहीं । यह सव-कुछ देखकर वह॒ अभागा 
रोयेग;नहीं तौ श्रौरक्याकरेगा ८ श्रंखों से श्रंसून बहैगे 
तो ्रौर क्या होगा ? परन्तु, 
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श्रब पछताये होत क्या, जब चिदया चुग गईं खेत । 

श्रव रोने से क्या बनेगा! रोनाथातो उस समय रोता 
जब जीवन था, जव इस मैल को धोने कायतत हौ सकता 
था। उस समय संभलना चाहिए था, उस समय स्वाध्याय 
करना चाहिए था उस सूक्ष्मशरीर का। उस समय प्रयत्न 
करके उसपर ग्रच्छी बाते लिखनी चाहिए थीं । 

परन्तु सभी लोग तो ्रन्तिम समय पर नहीं रोते \ जो 
स्वाध्याय करते हं सूक्ष्म शरीर का, जो प्रतिदिन उसपर 
श्रच्छी बाते लिखने का यत्न करते है, उनके सामने श्रन्ति 
समय पर यह पुस्तक श्राती है । उसके एक पन्ते पर लिखा है, 
तूने फलां समय एक प्ननाथ बच्चे को फीस देकर पठ्ाया ; 
एक श्नौर पन्ने पर लिखा है, फलां समय वह भ्र॑धी बुढिया 
रास्ता भटक गई थी तो तूने उसका हाथ पकड़कर उसे ठोक 
रास्ते पर चला दिया ; फलां जगह कुश्रां बनवा दिया ; 
तालाब वनवा दिया ; मन्दिर बनवा दिया ; ओर अ्रन्तिमि 
पन्ते पर लिखा है, श्रव तू उत्तम जीवन मे जायेगा, ऊचे | 
लोकों मे जायेगा । एेसा श्रादमी रोता नहीं । रोये क्यो ? 
मैने गन्दे-फटे हए कपड़े पहन रक्वे द, कोई मुभे सुन्दर कपडे 
लेकरदेदेतोक्यार्म रोगा? एक व्यक्ति ट्‌टे-पूटे रोपड़ ` 
नन रहता है, श्राप उसे महल वनवा देते दै कहते हं "चल, 
इस महल मे चलकर रह, यह महल तेरा हुश्रा ।'' तब वहं 
रोयेगा नहीं, हंसेगा । पुकारकर कटहेगा-- 

जा मरनेते जग उरे, मेरे मन श्रानन्द। 
मरने ते ही पाइये, पूणं परमानन्द ॥ 

यह है स्वाध्याय की महिमा ! प्रतिदिन स्वाध्याय करने 
से मन उपर उठता है, मानसिक साधना के मागं पर मनुष्य ` 
श्रागे बढता है । 

श्रव सत्संग की बात सुनिये ! आयसमाज करौलबाग में | 
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प्रतिदिन सत्संग होता है 1 श्राप इसमें श्राति है, बहुत बड़ 
भाग्य हँ भ्रापके श्रौर धन्य हँ श्रापम्रौरये लोग जो इस 
सत्संग का प्रबन्ध करते हैँ । जेसे कोई मन्दिर में भाड़ 
देता है, उसकौ गंदगी साफ़ कर देता है, इसी प्रकार यह 
सत्संग है । यह वह्‌ गंगा है जिससे मन का मेल धुल जाता 
है । एेसा जादू है जो अ्रनजाने में प्रमाव करताहै। 

एक वकोल की बात सुनाता हं प्रापको । वकील साहब 
कभी-कभी सत्संग में जाते थे । उनका सात वषं का बच्चाभी 
साथ जाताथा। वहां एक भ्रादमी ने एक बार गाना गाया, 
“कंडवे बोल न बोल ! ” बच्चे को यहु गाना अ्रच्छा लगा, 
उसने याद कर लिया । जब कभी उसको समय मिलता, तव 
इस गीत को गाता फिरता--“कड़्वे बोल न बोल ! ” एक 
दिन वकील साहब श्रौर उनको धर्म-पत्नी मे हो गईं भ्रनवनः; 
रूढ गए दोनों । कई दिन बीत गए, एक-दूसरे से बोले नहीं । 
पति-पत्नी कब तक रूठे रहँ । पति के मन में बार-बार प्राये 
करि वह्‌ मान जाये, पत्नी के मनमेंभी श्राये, परन्तु दोनों 
की यह इच्छा थी कि पहल दूसरा करे । पति दपफ्तर से ्राते, 
प्रपने कमरे मे बैठे रहते ; पत्नी खाना बनाकर नौकर के 
हाथ भेज देती ; पहल होने मे न भ्राती । एक दिन वकील 
साहब दप्तर से भ्राये, श्रपने कमरे में चले गए । इनके नन्हे 
बच्चे ने इनके कमरे में ्राकर गाना शुरू किया, “कड्वे बोल 
न बोल ! वकील साहब के हृदय में एक ्राशा जाग उदी; 
बच्चे से बोले, “बेटा, यह्‌ गीत भ्रपनी माँ के कमरे मे जाकर 
गा!” बच्चा मां के कमरेमें गया ; वहाँ जाकर गाने लगा, 
“कड़्वे बोल न बोल ! ” माँ ने कटा, “यहाँ क्या गाताहै, जा 
श्रपने पिता जी के कमरे में जाकर गा!“ बच्चा फिर पिता 
जीके कमरे में पहुंचा; -बोला, “कड़वे बोलन बोल!” 
पिता ने कहा, “श्रये, तुमां के कमरेमे जाकर गाते को 
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कहा था । वहां जाकर गा ! ” बच्चाफिरमांके कमरेमें 
पहुंचा । माँ ने कहा, “श्रे, तुभे पिता के कमरे मे जाने के 
लिए कहा था, जा वहाँ जाकर गा ! '” बच्चे ने दोनों कमरों 
कै बीच में जाकर कहा, “तुम दोनों तो मुभे गाने नहीं देते, 
मै श्रव यहाँ खड़ा होकर गङगा ।” श्रौर वह गाने लगा, 
“कड्वे बोल न बोल, रे भाई, कडवे बोल न बोल ! ”“ पिता 
भ्रौर माताने बच्चे की भोली बोली को सुना। दोनों हंस 
पड़े । हंसी के फव्वारे मे क्रोध की दीवार टूट गई । दोनों 
बच्चे के पास भ्रा गये । एक-दूसरे की श्रांखों मे देखकर हँसते 
हए बोले, “कडवे बोल न बोल ! ” घरमे मुस्कराहट चमक 
उटी, क्रोधके बादल ट्कड़-टुकडे हो गये । रोशनी जाग 
उठी । | 
क्यो ? इसलिए कि वह्‌ नन्हा-सा बच्चा सत्संग से छोटा- 
सा गीत सीख प्राया था, “कड़वे बोल न बोल ! ” भ्ररे, यह्‌ 
सत्संग जाद्‌ है ! इस प्रकार प्रभाव करतारहै कि कई बार 
पता नहीं लगता कि कव प्रभाव हुघ्रा । 
विश्वामित्र का महषि वसिष्ठ से फगडा था । विश्वामित्र 
बहत विद्वान्‌ थे । बहुत तप उन्होने किया । पहले महाराजा 
थे, फिर साधु हो गये । वसिष्ठ सदा उनको राजर्षि कहते धे । 
विइवामित्र कहते थे, “ने ब्राह्मणों जैसे सभी कमं किये ह 
मुभे ब्रह्मापि कहो ।' वसिष्ठ मानते नहीं थे; कहते थे, तुम्हारे 
मन्दर क्रोध बहुत है, तुम राजषि हो । 
प्ररे, यह क्रोध बहुत बुरी बला है । सवा करोड नहीं, सवा 
श्ररब गायत्री काजापकरले, एक वारका क्रोध इसके सारे 
फल को नष्ट कर देता है। 
विवामित्र वास्तव में बहुत करोधीथे। क्रोधमें उन्होने 
सोचा, म इस वसिष्ठको मार डालगा, फिर मुभे महि की 
जगह राजपि कहनेवाला कोई रहेगा नहीं ।' रसा सोचकर 
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एक छरा लेकर, वे उस वृक्ष पर जा बेठे जिसके नाच वेठकर 
महषि वसिष्ठ भ्रपने शिष्यो को पढ़ते थे । शिष्य प्रयि; वृक्ष 
के नीचे वैठ गये । वस्षिष्ठ प्राये ; श्रपने प्रासन पर विराज- 
मान दहो गये । शाम हो गई । पूर्वके ्राकाशमें पुणंमासी का 
चांद निकल श्राया । विश्वामित्र सोच रहे थे, श्रभी सब 
विद्यार्थी चले जाएंगे, श्रमी वसिष्ठ प्रकेले रह्‌ जयेगे, श्रभी 
मै नीचे कूदूगा, एक ही वार में ्रपने शत्रु काभ्रन्त कर 
दगा ।' तभी एक विद्यार्थी ने नये निकले हुए चांद की शरोर 
देखकर कहा, “कितना मधुर चांद है वह्‌ ! कितनी सुन्दरता 
है!” वसिष्ठने चांदकौग्रोर देखा ; बोले, “यदि तुम 
ऋषि विश्वामित्र को देखो तो इस चांद को भूल जाग्र । 
यह्‌ चांद सुन्दर श्रवश्य है परन्तु ऋषि विश्वामित्र इससे भी 
प्रधिक सृन्दर हैँ । यदि उनके श्रन्दर क्रोध काकलंकनहोतो 
वे सूयं की भांति चमक उठे ।'” विद्यार्थी ने कहा, "महाराज ! 
वेतो प्रापके शत्रु हैँ । स्थान-स्थान पर भ्रापकी निन्दा करते 
है ।'' वसिष्ठ बोले, “मै जानता हं, मेँ यह भी जानता हँ कि 
वे मूसे श्रधिक विद्वान्‌ है, मुभे श्रधिक तप उन्होने किया 
है, मुभे श्रधिक महान्‌ हैँ वे, मेरा माथा उनके चरणों में 
भकता है ।' 

वृक्ष पर बेठ विश्वामित्र इस बात को सुनकर चौक पड़ । 
वे बडे थे इसलिए कि वसिष्ठ को मार डालें ्रौर वसिष्ठये कि 
उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे । एकदम वे नीचे कूद पड़, 
छुरे को एक श्रोर फक दिया, वसिष्ठ के चरणों मे गिरकर 
बोले, “मुभे क्षमा करो 1 

वसिष्ठ प्यार से उन्हं उठाकर बोले, “उठो ब्रह्मषि ! ” 

विश्वामित्र ने भ्राश्चयं से कहा, “ब्रह्मषि ? श्रापने मुभ 
ब्रह्मषि कहा ? परन्तु श्राप तो यह मानते नहीं है ?” 

वसिष्ठ बोले, “भ्राज से तुम ब्रह्मि हए । महापुरुष । 
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तुम्हारे श्रन्दर जो चाण्डाल था, वह्‌ निकल गया 1" यह्‌ है 
सत्संग का जाद्‌ ! 

लाहौर में रहते थे एक छज्ज्‌ भगत । कई लोगों ने इनका 
चौवारा देखा होगा । एक दिन वे श्रपने उस चौवारे मे बैठे 
थे ; कुछ श्रौर लोग भी उनके साथयथे। नीचे फल बेचने- 


वाला एक ्रादमी श्राया । श्रावाज देकर उसने कहा, "्रच्छे ` 


संगतरे ! भ्रच्छे संगतरे भाई, ग्रच्छे ! "' छज्ज्‌ श्रपने साथियों 
की भ्रोर देखकर बोले, “सुनते हो यह्‌ श्रादमी क्या कहता 
है? साथियों ने कहा, “संगतरे बेचता है भगत जी ! ° भगत 
जी बोले, “तुम समभे नही, ध्यान से यूनो ! वह कहता है, 
श्रच्छे संग-तरे'--जो म्रच्छेलोगोंका संग करता है वह॒ तर 
जाता है 1 यह्‌ है सत्संग की महिमा ! मानसिक साधना के 
लिए यह दूसरी भ्रावश्यक बात है । तीसरी बात है सेवा । 
परन्तु सेवा का अ्रथं क्याहै? तीन प्रकार की शवित मनुष्य 
के पास होती है-बाहु-बल, वुद्धि-बल भ्रौर धन-बल । इस 
शिति को केवल श्रपने लिए नहीं श्रपितु दूसरों कौ भलारईके 
लिए भी प्रयोग.करना, यह सेवा है । महर्षि दयानन्द ने ्रायं- 
समाज के नियमों मे यह बात स्पष्ट रूप में लिखी है ; यह्‌ 


भावना कूट-कूटकर भरने का यत्न किया ; उन्होने कहा, 


संसार का उपकार करना श्रायंसमाज का मख्य उदेश्य है, 
प्र्थात्‌ शारीरिक, भ्रात्मिक ग्रौर सामाजिक उन्नति करना ।'' 

श्रायंसमाज केवल इस देश के लिए नहीं है ; सभी देशों 
केलिएहै; किसी एक राष्टरके लिए नहीं है; सभी राष्ट 
के लिए है। श्रायंसमाजन धमं है, न सम्प्रदाय । वह्‌ एक 


भ्रान्दोलन है, जिसका उदेश्य है--मनुष्य को सुखी बनाना ; । 


जितनी शक्ति हमारे पास है, उसे दूसरों की भलाई मेँ खच 

कर देना । इसलिए महर्षि ने भ्रायंसमाज कै नियमों मेँ लिखा, 

“श्त्येक को श्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, 
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श्रपितु दूसरों की उन्नति में श्रपनी उन्नति समभन 
चाहिए 1" 

यह है सेवा की भावना | सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध 
होता है; श्रभिमान मिट जाताहै। इससे पापमिट जाता 
है। इसलिए जितनी भी शक्ति है, उसके श्रनुसार श्रपने 
जीवन मेँ सेवा करो । ओर कुछ नहीं कर सकते तो श्रपने 
मुहल्ले के बच्चों को इकटा करके उन्हे पठने मे मदद दो । 
पटा नहीं सकते तो उन्हे दौड़ना सिखाग्रो, परेड करना 
सिखाश्रो । यह भी नहीं कर सकते तो उन्हें सभ्यता से उठना- 
वैठना, खाना-पीना सिखाग्रो । यह भी नहीं कर सकते तो 
श्रायंसमाज मंदिर में श्रा जाश्रो, ग्रपने हाथ से यहां फाड़. दो, 
लोगो के जते संभालने कौ सेवा करो । यहमभीन हो सकेतो 
वाजार में चले जाश्रो ; जहाँ केले की दुकान है, वहां खड़े हो 
जाश्रो । लोग दुकान से केले लेते है, वहीं छीलकर उसे खाते 
है, छिलके को सडक पर फक देते हँ; तुम इस छिलके को 
उठाकर एक ग्रोर रख दो जहाँ वह किसी के पैर के नीचे न 
श्राए, किसी के फिसलने का कारण न वने । साधारण-सी बात 
लगती है यह, परन्तु केले का छिलका गलत स्थान पर्‌ पड़ा 
हो तो कंसा भयानक परिणाम उत्पन्न करता है, यह्‌ तो ते 
देखा 1 रुकी में एक सज्जन रहते थे! उनकी घरवाली बहुत 
बीमार थी । घर से शीशी लेकर वे डोक्टर साहब के पास गये 
कि जल्दी से दवा लाकरं पत्ती को पिलाये । दौड़ हए चले 
जाति थे कि रास्ते में केले का एक छिलका पांव के नीचे भ्रा 
गया, उसपर से फिसले, सडक पर जा गिरे । हाथ का शीशी 
टूट गई, ट्टी हई शीशी गदेन में लगी, बडी नस कट गई, 
वहीं मर गये । यदि उस छिलके को किसी ने उठा दिया होता 
तो एक श्रादमी की जान बच जाती । सेवा छोटी हो या बडी, 
सदा महान्‌ होती है । 
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प्रायंसमाज देश के ्रन्दर बढ़ा तो निरिचित रूपसे इसलिए 
कि उसने सेवा के कायं को श्रपनाया । जहां -कही, जवब-कभी, 
जो-कोई कष्ट हुम्रा, वहां ्रार्यसमाज के कार्यकर्ता पहुंच गए। 
भूचाल श्राएयाबाद्‌, काल पड़ जाए या बलवा हो जाए, 
श्राग लग जाए या पानी फट पड़, श्राय समाज के सेवकं वहाँ 
पहंचते । कांगड़ का भूचाल मुभे यादहै। मैने भी वहाँ कुछ 
कायं किया, मैने भी टोकरी उठाई । सन्‌ १६०१५ में पृथिवी 
वर्हां पर हिली, पहाड़ हिले, चट्‌टानें हिली, धरती का सीना 
फट गया, मकान गिरे, यात्री उनमें दब गए, पुजारी उनमें 
दव गए । ्रायंसमाज सबसे पहली संस्था थी, जिसने श्रपने 
स्वयंसेवक को वहां भेजा । डी० ए० वी० कालिज के विद्यार्थी 
वहां गए, भोपडियां बनाई । उन्होने सेवा का कायं ्रारम्भ 
केर दिया । बीकानेर में श्रकाल पड़ा तो स्वगंवासी लाला 
लाजपतराय जी ग्रौर महात्मा हंसराज जी वहां पहुंच गए । 
गाँव-गांव में सहायता-केन्र खोल दिये । स्थान-स्थान पर 
कायं होने लगा । इसी प्रकार हर स्थान पर कायं हरा, चाहे 
कोयटे का भूकम्प हो या मालाबारका हत्याकाण्ड, एबटावाद 
का फिसादहो या कोहाट का बलवां। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के 
भरन्दर, बिहार के भ्रन्दर, हर जगह, हर बार श्रार्यसमाज इस 
मकार पंचा जैसे सेवा ही उसका परम उदेश्य है । हर जगह 
प्ुंचकर इसने सेवा कौ । मेरा सौभाग्य था कि मुभे इनमे से 
प्रत्येक स्थान पर जाने का श्रवसर मिला। पुज्य महात्मा 
हंसराज जी ने हर स्थान पर मुभे भेजा । प्रत्येक स्थान पर 
सेवा करते हए मने देखा कि इस कायं से कितनी प्रसन्नता 
होती है ! मन कितना निल होता है! विहार में भूकम्प 
ग्राया तो मै कलकत्ता मेँ था । महात्मा हंसराज जी का तार 
वहां पर्चा कि बिहार परहुचो, देखो कि सहायता श्रौर सेवा 
का कायं कंसे करना है । पं० ऋषिराम जी कोश्रौर सेठ 
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दीपचन्द जी पोदार के परिवार केश्री ग्रानन्दीप्रसाद को साथ 
लेकर मै विहार पहुचा । मुंगेर के नगरमे जाकर देला कि 
वहां हजारों लोग दब गये हैँ । दोपहर के समय भूचाल श्राया। 
दुकानें खुली थीं, ्राहक दुकान से सामान खरीद रहे थे, भूकम्प 
ने सबको गिरती दीवारों ग्रौर छतों के नीचे दवा दिया; 
द्‌कानदार भी दब गए, ग्राहक भी । मलबे को हटाने का कायं 
प्रारम्भ हृभ्रा तो पहले दिन काफी लोग जीवित निकले, कुछ 
घायल, कु सिसकते हए, कुछ ठीक । तीसरे श्रौर चौथे दिन 
भी कुछ लोग जीवित निकले, बाकी केवल लाश । ज्यो-ज्यों 
दिन बीतते गए, त्यो-त्यों लाश मिलने लगीं ; परन्तु सोलहवें 
दिन एक सकान का मलवा उठाया गया तो एक श्रादमी 
बिल्कुल श्रच्छा-मला, बिल्कुल जीवित निकल भ्राया । उसे 
देखकर हम क्‌छ श्राङ्चयंचकित हुए । किस प्रकार ईहवर- 
विङ्वास हमारे हृदयो मे भूम के जाग उठा, यह तोहमदही 
जानते ह । हमने उससे पूछा कि तू इतने दिन जीवित कंसे 
रहा ? वह बोला, “भैं केले बेचता हूं । केलों का देर श्रपने 
पास रवसे बैठा था कि पृथिवी हिल उढी । छत का शहतीर 
मेरे ऊपर श्रा गिरा, बाकी छत उसके ऊपर प्राई, इसलिए मुभे 
चोट नहीं लगी । तभी एक बार पृथिवी फिर हिली, मेरे ऊपर 
गिरे मलवेमे से एक श्रोरसे हवा श्राते लगी, पता नहीं किस 
रोर से, परन्तु उस हवा ने मुके मरने से वचा दिया । तभी 
पृथिवी एक बार फिर हिली, दूकान का फशं टूट गया, उससे 
पानी उचछल पड़ा 1 इतने दिनों तक भै उस पानी को पीकर 
श्रौर केले खाकर जीवन व्यतीत करता रहा। कल केले 
समाप्त हो गए, श्राज पानी थोड़ा रह गया, मैने समामे 
बर्चगा नहीं, परन्तु तमी मलबे के उपर कृदालो की भ्रावाज 
श्रानै लगी । श्रापने मुभे बाहर निकाल लिया ।'“ उस व्यक्ति 
को देखकर मेरे हृदय ने पुकारकर कहा-- 
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जाको रसे सायां, सार सके ना कोय । 
बालनर्बाका कर सके, जो जग वैरी होय ॥ 

श्रपितु एेसी प्रसन्नता इसमे नाच उठी जेसी पहले कभी 
नहीं हई थी । यह है सेवा का फल ! सेवा से मानसिक बल 
वता है । मानसिक साधना पूरी होती है । सेवा मनुष्यको 
बहुत ऊपर ले जाती है । 

परन्तु जो लोग श्रोइम्‌ का जाप करना चाहृते है, उनके 
लिए केवल शारीरिक श्रौर मानसिक साधना तो पर्याप्त नहीं । 
श्रात्मिके साधना भी इसके लिए श्रावरयक है । भ्रात्मिक 
साधना का मागं है श्रद्धा । श्राजकल की सभ्यता का सबसे 
वड़ा पाप यहरहै कि इसने मनुष्यकी श्रद्धाको समाप्तं कर 
दिया है । हर स्थान पर श्रालोचना, हर बात में दलीलबाजी, 
हर जगह बाल की खाल उतारना, यही हमने सीख लिया 
है; परन्तु यह्‌ कल्याण का मागं तो नहीं है,चेनकामागंभी 
नहीं है । श्रद्धा के बिना श्रात्मा कौ उन्नति के मामं पर एक 
भी पग नहीं उढाया जा सकता । ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 
१५९१ सूक्त में श्राता है- 

धदधयाग्तिः समिध्यते धद्धया हूयते हविः । 
भद्धां भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥ 

श्रद्धा से प्रग्नि जलती है, श्रद्धा से उसमें प्राहुति डाली 
जाती है। श्रद्धा ही मुख्य है । श्रद्धा ही आनन्दकी चोटी है। 
हम ऊंची भ्रावाज से कह सक्ते है कि श्रद्धाके बिना कोई 
कायं नहीं हो सकता ।' यह है श्रद्धा का महततव ! श्रपने म्रन्दर 
श्रद्धा उत्पन्न करो । इसके विना श्रात्मोन्नति के भागं पर 
एक पग भी तुम चल नहीं सकोभे । यही नही, वेद भगवान्‌ 
भ्रागे चलकर कहते है-- = 

श्रद्धा के बिनान वायु रक्षाकरती है, न जल, न श्रग्नि । 
शरद्धासे ही सौमाग्य मिलता है, सुख मिलता है, श्रौरः चैन 
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मिलता है । (मन्त्र चौथा) 

इससे ग्रगले मन्त्र में कहा है-- 

श्रद्धा को हम प्रातः वुलाते है, श्रद्धा को हम दोपहर को 
बुलाते टै, शाम के समय बुलाते है, रात के समय बुलाते है । 
श्रद्धे! तुही हमारी सारो कामनाश्रों को पूर्णं करनेवाली 
है । (मन्त्र पाँचर्वाँ) 

यह्‌ है श्रद्धा की महिमा ! परन्तु प्रन उत्पन्न होताहै 
करि यह श्रद्धा बदेगी कंसे ? इसके तीन उपाय ह--(१) ध्यानः 
(२) ज्ञान, श्रौर (३) श्रटल विशवास 1 

ध्यान क्या है ? इसका उत्तर उस वार्तालाप से मिलता 
है जो भगवान्‌ राम श्रौर गुर वसिष्ठ मे हमरा । भगवान्‌ रामं 
ने पूछा, “गुरुदेव ! इस शरीर को हम सबकुछ खिलाते है, 
ग्रात्मा को क्या खिला ? 

भगवान्‌ राम ही एेसा प्रस्न पूछ सकते थे । गुरु वसिष्ठ 
ही उसका उत्तर दे सकते थे । प्राजकल तो कोई श्रात्माकी 
बात ही महीं करता; भ्राजकल शरीर ही हमारे समक्ष है। 
इसको खिलाग्रो-पिलाग्रो, इसके लिए कपड़े सिलवाश्रो, इसके 
लिए मकान बनवाग्रो श्रौर फिर एक दिन इसे मरघट मे ले- 
जाकर छोड श्राश्नो । यह है इसका परिणाम | कितने लोग 
प्रतिदिन वहाँ पहुंचे हैँ ? कितने व्यक्ति इस बात को याद 
रखते है कि भ्रन्ततः इसे वहाँ जान है ? कितने लोग समते 
है कि यह शरीर मेँ नहीं हू, मँ इससे श्रलग हुं, भिन्न हूं ? 

करई भाई मे कहते हँ, “श्रानन्द स्वामी, हमें भ्रपने साथ 
रख ले 1" 

म पूछता हँ, “क्या करोगे साथ रहकर (4 

वे कहते है, “श्रानन्द स्वामी की सेवा करेगे ।"' 

. जँ हसकर कहता हँ, “भाई, इसकी सेवा तुम क्या करोगे ? 
इसकी सेवा भै जसी करता ह, एेसी तुम नहीं कर सकते । इसे 
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खिलाता ह, पिलाता ह, नहलाता हू, कपड़े पहनाता ह इसे 
गुसलखाने मे भी ले जाता हं, तुम क्या इसकी इतनी सेवा कर 
सकते हो 2” 

मै यह नहीं कहता कि शरीर की रक्षा नहीं करनी चाहिए। 
करनी चाहिए ्रवर्य, क्योंकि श्रात्मा इसके श्रन्दर है । यही 
इसका मूल्य है । यह राजा जव चला जाता है, तव इसके 
फोड़ का कोई मूल्य नहीं रहता । तब सब लोगं कहते है-- 
इसे शीघ्र ले चलो, मरघट में छोड प्रश्नो । 

पिले वषं मेँ केलास की यात्राके लिए गयाथान | 
भारत से तिव्बतकौ श्रोरबढे तो बीचमें पिस्सुलेक घाटी 
१६.७५० फोट ऊंची पहाड़ी प्राती है । इसे पार करके नीचे 
तिब्बत का चटियल श्रौर रेतीला मंदान ग्राताहै-सागरके 
धरातल से १५,००० फीट चा, इसलिए इसे संसार की छत 
कहते ह । २७ दिन इस विस्तृत येदान मेँ हम धूते रहे ! हर 
श्रोर चदूटाने, हर श्रोर रेत, कोई वृक्ष नहीं, कोई पौधा नहीं । 
एक दिन मैने ्रार्चयं से श्रपने गाङ्ड से पूछा, कौ चखम्बा ! 
इस देश मे वृक्ष नही, लकड़ी भी नही, मर जाने पर लोगों को 
जलाते कंसे हँ? 

कौचखम्बा ने कहा, “श्रागे चलकर बताङधगा 1" 

ग्रागे गये हम, तो दाई ग्रोर रेत का एक ऊँचा टीला था। 
कौचखम्बा ने कहा--“यह्‌ वह्‌ स्थान है जिसे श्राप पृते थे। 
इसे पेरी कहते है । तीन पुजारी यहाँ रहते हैँ । जब किसी के 
यहां कोई श्रादमी मर जाता है तो उसके रितेदार उसे यहाँ 
ले भ्राते दै । पुजारी मुदे को काटकर, छोटे-छोटे टुकडे करके 
इस टीले पर डाल जाते है, तब शंख वजाते है । शंख के बजते 
ही सेकडों पक्षी भ्राकर उन ट्कड़ो को खाने लगते है । कछ 
ही समय में सारी लाश समाप्त हो जाती है ।'” 

मेने उस टीले की श्रोर देखकर दिल ही दिल में कहा, हि 
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भगवान्‌ ! मुभे तु तिब्बत में मत मारियो ! करौलवागमें 
चलकर मारियो, नहीं तो यहाँ तो मेरा मूर्दा खराब होगा ।' 

परन्तु, मर्द खराव हो या प्रच्छा, इस रारीर का मृल्य 
व्याह ? बहुत संभाल के हम इसे रखते है, फिर एक दिन 
मिट्टी में दफ़ना देते ह, नदी में बहा देते है, श्रागमे जला 
देते हैया टुकड़े करके पक्षियों केश्रागे डालदेते दकि वेभ्रायं 
ग्रौर इसे समाप्त कर दं । इसका मूल्य केवल तब तक्र है जव 
तक श्रात्मा इसके श्रन्दर है । भ्रात्मा के कारण ही इसका मूल्य 
है । जिसके कारण इसका मूल्य है उसकी हम कभी चिन्ता 
नहीं करते । इसके सम्बन्ध मे कभी यह्‌ भी नहीं सोचा कि 
भ्राज इसे कु खिलाया या नहीं । 

याद रक्लो एे दुनिया के लोगो ! ्रात्मा यदि भूखी रहेगी 
तो कभी कुछ नहीं बनेगा । शरीर को भोजन श्रवदय दो । जब 
तक इसके ग्रन्दर ्रात्मा है, तब तक इसे भोजन देना श्रावर्यक 
है, परन्तु यह मत भूलो किं जिसके कारण शरीरकी रक्षा 
करते हो, उसको भोजन देना भी भ्रावश्यक है । 

इसलिए भगवान्‌ राम ने पूछा, “गुरुदेव ! शरीर को हम 
प्रतिदिन भोजन देते है, श्रात्मा को क्या खिलायें ? 

गुर वसिष्ठ ने उत्तर दिया, “राम ! इस ग्रात्मा कौ भेट 
ध्यानही है ग्नौर ध्यान ही इसका बड़ा प्रचन है, वही इसका 
पुजन है, उसके बिना यह्‌ श्रात्मा कभी प्राप्त नहीं होता ।" 

ध्यानोपहार एवात्मा ध्यानमस्य महाचंनम्‌ । 
विना तेनेतरे गायमात्मा लभ्यते एव नो}! 

तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए पहली चीज है यह्‌ ध्यान । 
महषि दयानन्द ने कहा, “्रत्येक श्राय को कम-से-कम दो घण्टे 
ध्यान लगाना चाहिए, क्योकि ध्यान के विना ्रात्मा मे जागुति 
उत्पन्न नहीं होती, वह्‌ प्रकारित नहीं होती )"" 

मेरा श्रनुभव भी यही कहता है कि जव तक ध्यानमे न 
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जाग्रो, तव तक श्रात्मा का पता नहीं लगता । ध्यान में प्च 
कर ही इसके दशंन होते ह । ध्यान मेँ ही वह्‌ ऋतम्भरा बुद्धि 
उत्पन्न होती है जो वास्तविकता को सामने लाकर खड़ा कर 
देती है । इसके उत्पन्न होते ही श्रन्दर की ज्योति जग जाती 
है भ्रधेरे का विनाश हो जाताहै। 

दुनिया में हम देखते हँ किं चोर, उचक्के श्रौर दुसरे 
भ्रप्राधी तभी तक निर्भय घूमते ह जव तक सूयं की रोनी 
नहो; सूर्यं कौ रोशनी होते ही वै सब भागते है, कहीं दिखाई 
नहीं देते । अन्दर की दुनियां भी यही हाल है भ्नन्दरका 
सयं जव चमकता है, श्रपनी उस ज्योति कौ फलाने लगता है 
जो फरोडो श्रौर श्ररबों सूरयो की रोशनी के समान है, तब पाप 
रौर श्रनाचारके चोर भाग जाते है, भ्रंधेरा भाग जाताहैः 
स्याही भाग जाती है । तव इस महान्‌ ज्योति में श्रात्मा के 
दशंन होते हँ । कंसे होते है, यह्‌ फिर कभी बतागा । 

ध्यान के बाद श्रद्धाको पैदाकरने का दूसरा साधन ज्ञान 
है। ज्ञान दो प्रकारका होता है-एक प्रकृति के सम्बन्धे, 
दसरा भ्रात्मा के सम्बन्ध में । यह्‌ बिजली, नदियां, तारे, सितारे, 
चदि, सूयं, हवा, पानी, प्राग, यह्‌ सब प्रकृति है । प्रकृति के 
पृथिवी, फूल, पत्ते, वृक्ष, पहाड, विभिन्न रूप है । इनसे 
सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त करके श्रात्मा से सम्बन्धित 
वास्तविकता को जानना पड़ता है,  समभना पड़ता है कि 
भ्रात्मा क्या है, भ्रौर वह क्या है जो श्रात्मा नदीं । 

४ पंजाब मे मकान बनाने से पूवं लोग गौ बनाते है, दिल्ली 
मे शायद उसे "ड" कहते है । प्रकृति के ज्ञान से श्रात्माका 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैड़ बनाई जाती है । इसको कटहते 
ह श्रविद्या के दवारा विद्या को प्राप्त करना, श्रनात्म कौ खोज 
से ग्रात्मा के पास पहुंचना । प्रकृति के रूप को श्रच्छी प्रकार 
देख लेने श्रौर सम लेने के पञ्चात्‌ मक्त जव श्रात्मा को 
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देखता है तो पुकारकर कहता है, श्रो ठगिनी माया । मने 
तुभ देख लिया 1 भने तेरी वास्तविकता को पहचान लिया, 
वैट भर गया मेरा । श्रव मँ उसके पास जाऊंगा जो तेरी तरह 
चंचल नहीं, बदलता नहीं, धक्के नहीं खाता, जो शान्त श्रौर्‌ 
निर्वल है, जो सवको चलाता है स्वयं नही चलता, जो सबको 
खिलाता है स्वयं नहीं खाता, जो सवको देखता हैः सबको 
जानता है, उसके पास जाना है मुभे । वहमेराहै, तुमेरी 
नहीं, तू किसी की भी नहीं" यह्‌ है ज्ञान की महिमा, ज्ञान 
से श्रद्धा उत्पन्न होने का उपाय ! 

तीसरी बात है ग्रटल विश्वास-यह विश्वास कि भगवान्‌ 
है । परन्तु श्राजकल तो वहुत-से लोग कहते हैँ कि “भगवान्‌ 
है ही नहीं ॥ कुछ श्नौर लोग कहते हँ कि दिद तो सोया 
पड़ा है, कुछ करता नहीं ।' प्रौर कुछ दूसरे लोग कहते हैँ कि 
भ्यदि सोया नहीं पड़ा है तो बहुत बरदा हो गया हैः उससे कुछ 
होता नहीं ।' 

कौन उन्हें बताये कि ईख्वर भ्राज भी सुनताहै, सदा 
सुनता श्राया है, सदा सुनता रहेगा ? पुकारनेवाला चाहिए, 
सुननेवाला तो सामने खड़ा है, वह कभी कहीं नहीं गया । 
सामवेद १०१बे मन्त्र में कहता है, “जो वन को श्रीवाला (धमं- 
प्रथं -काम-मोक्ष-वाला) बनाने के लिए मेधा वुद्धि को पर्‌- 
मात्मा से मांगो ।“ इसका वर्णन सामवेद के ३४६बे मन्त्र में 
श्राता है-- हे महान्‌ परमेश्वर ! जो मनुष्य ग्रपने-्रापको 
आपके श्रपण कर देता है, जो शारीरिक ओर मानसिक बल- 
वाला है, इन्द्रियो का स्वामी है, उसकी टेर श्राप भ्रन्तधनि 
होकर सुनते दँ 1" 

वहू श्रवश्य सुनता है, उसे पुकारकर देखो, सच्चे हदय से 
पुकारो, श्रटल विहवास के साथ पुकारो, उसका कीतंन करते 
जाग्रो, यूं शरनुभव करो कि वह ह्र ग्रोर है । हर समय उसके 
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गुणो को याद करो, उसमे खो जाग्रो, फिर कुछ कटके देखो कि 
वह बात पूरी होती है या नहीं । महषि दयानन्द (ऋग्वेदादि- 
भाष्य-भूमिका' मे कहते है, “साधारण पानी से लेकर मोक्ष 
तक भगवान्‌ से मांग ।” माँग कि वह देनेवाला है, मांग कि 
उसके भण्डार में किसी वस्तु कौ कमी नहीं । जो व्यक्ति इस 
प्रकारं श्रटल विश्वास के साथ ईङ्वर के नामका कीर्तन करते 
है उनकी वाणी मे ठी मिठास, एसा प्राक्षण श्रा जाता है 
कि सुननेवाले मोहित हो जाते हं । श्रकवरके दरवारका 
गवैया था तानेन । कहते है कि वह्‌ जव मल्हार गाता तो वर्षा 
होने लगती । जब वह दीपक राग गाना श्रारम्भ करता तो 
दीपक जल जाते । एक्‌ दिन ्रकवर ने कहा, “तानसेन ! यह 
सव-कुख तुमने जिससे सीखा है, उसका संगीत हमे भी सुन- 
वाभ्रो ! ” तानसेन ने कहा, “शहंशाह ! मेरे गुर स्वामी 
हरिदास है, प्रापक दरवार में वे नहीं श्रायेगे । मेरी तरह उन 
श्रापसे कुछ लेना नहीं है । वे जंगल में रहते है पत्तो कौ फोंपडी 
बनाकर । वहीं कहीं मौज श्रा जाए तो श्रपना दूतारा लेकर 
गाने लगते दै, किसी के लिए वे गाते नहीं । श्रकबर ने कहा, 
“वे नहीं म्रा सक्ते, तो चलो हम उनके पास चलें, एक बार 
उनके दशन तो कर ले | 

तानसेन बादशाह को लेकर उस जंगल मे गये, जहां हरिदास 
स्वामी रहते थे । देवा-हरिदास कटिया के बाहर ध्यानमें 
मग्न हए वेढे है, चुपचाप शांत । एक दुतारा उनके पास पड़ा 
है परन्तु वह भी बेभ्रावाज। 

वादशाह्‌ ने धीरे-से कहा, “तानसेन ! यहाँ प्राकर भी 
क्या हम प्यासे जागे ? क्या कोई एेसा उपाय नहीं कि स्वामी 
हरिदास गाने लगे ?"" 

तानसेन ने कहा, “प्रयत्न करता हुं शहंशाह, राप च॒पचाप 
खड़ रहिये ! ” = 

६४ 


म्रौर ्रपनी सितार उठाकर उसने बजाना शुरू कर दिया} 
थोड़ा ठीक बजाया, फिर जान-बूफकर गलत बजाने लगे 8 
हरिदास ने युना तो भमला उठे; बोले, “गलत वजाते हो 
तानसेन, सुनो ! ” श्रौर श्रपना दूतारा उठाकर वे बजाने लगे } 
उसके साथ-साथ गाने लगे । जंगल का भ्राकाश गंज उठा} 


` च्यृश्वमरौर पौधे भूम उठे । जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के 


पासे श्राकर खड़े हो गए । जंगल के पक्षी शान्त हो गये । एसा 
प्रती हुभ्रा जसे चलती हुई हवा भी ठहर गई । बादशाह मस्तं 
लये । कितनी देर हो गई, यह्‌ भी उन्हं पता नहीं लगा} 
प्रन्ततः जव हरिदास ने गाना बन्द किया तो बादशाह श्रौच 
पनसेन प्रणाम करके वापस भ्रा गये । रास्ते-भर बादखाह 
बोल नहीं सके । संगीत की मधुर ध्वनि श्रभी तक उनके कानों 
भे गूँज रही थी । रात्रि के समय बादशाह ने कहा, “तानसेन ¦ 
तुम वहत ग्रच्छा गाति हो, भारतवषं में सबसे बड़े गायक हौ 
तुम, फिर भी तुम्हारे गाने मे वह रस क्यों नही कह 
मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है ?” तानसेन 
ने हाथ जोड़कर कहा, “शहंशाह ! सुभं श्रौर हरिदास ॐ 
बहुत श्रन्तर है । मँ ह दिल्लीपति का गवया, दिल्लीपति क लिट 
गाता हूं । स्वामी हरिदास जगत्पति के गायक हैँ; उसके लि 
गाते है, जो करोडों दिल्ली पतियों को उत्पन्न ्रौर नष्ट कड 
देता है । जितना गुड़ हो उतना ही मीठाहोतादहै। वेवड़ 
दरवार के गायक रहै मँ छोटे दरबार का गायक हूं ।'' 

श्रकबर ने सुना, सोचा श्रौर चुप हौ गया । धीरे-से उसने 
श्रपने मन में कहा, “जो भगवान्‌ के गुण गता है, उसको 
वाणी में रस होगा ही 1 

परन्तु श्रब समय पुरा हो गया है, बाकी बात कल 
कटहंगा । 

श्रो३म्‌ तत्‌ सत्‌ ! 
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चौथा दिन 


मेरी प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 

ग्रोरेम्‌ की महिमा का वणेन करते हए प्ररनोपनिषद्‌ के 
पांचवें प्रश्न की बात हम कह रहै थे । हमने देखा कि ग्रोेम्‌ 
की एक माव्रावाली उपासना से धन श्रौर दौलत मिलते, 
दो मात्रावाली उपासना से धन ग्रौर शान्ति प्राप्त होते है। 
तीन माच्रावाली उपासना से धन भी मिलता, शान्ति भी 
मिलती है, प्रभु के दशंन भी होते है। तब हमने यह भी देखा कि 
श्रो३ेम्‌ की उपासना के लिए तीन प्राधारशिलाएं है-तप प्र्थात्‌ 
शारीरिक साधना, ब्रहमचयं भ्र्थात्‌ मानसिक साधना, ग्रौर 
श्रद्धा ्र्थात्‌ श्रात्मिक साधना । इनपर विचार करते हुए 
हमने देखा किं शारीरिक साधना के लिए तीन नियमो पर 
चलना भ्रावश्यक है । ये नियम हँ--हितभुक्‌, मितभुक्‌ ्रौर 
ऋतभुक्‌ । श्रच्छी वस्तुं खाग्रो, थोडा खाश्रो, नेक कमाई से 
खाग्रो । मानसिक साधना के लिए तीन नियम हैँ स्वाध्याय, 
सत्संग श्रौर सेवा । श्रौर ग्रन्त में श्रात्मिक साधना के मी तीन 
नियम ह--ध्यान, ज्ञान, भ्रौर ्रटल विइवास् । 

श्रटल विवास की बात सुना रहा था मेँ । श्रटल विरवास 
का ्रथं यह नहीं क्रि हम भगवान्‌ के केवल नाम का स्मरण 
करे, श्रपितु यह भी है कि हम हर समय उसको श्रपने सामने, 
भ्रागे-पीचे, ऊपर-नीचे, प्रत्येक स्थान पर श्रनुभव करं । देखें 
कि हमारा हसना, रोना, खाना-पीना, उठना-बेठना, सोना- 
जागना, हमारा सुख श्रौर दुःख सब उसे हो रहा है । देख 
कि संसार कै प्रत्येक पदाथं मे वह्‌ दुष्टिगोचर हो रहा है। 
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हर वस्तु मे उसकी ज्योति है । हर वस्तु मे उसकी शक्ति है । 
कू लोग कहते हँ कि भगवान्‌ छ्पा बैठा है। परन्तु जो 
मानते ह, उनके लिए तो वह्‌ छपा हुश्रा नहीं । वह्‌ तो इस 
सेल को देखकर मुस्कराता हुभ्रा कहता है-- 
साफ़ छिपते मी नही, सामने श्रते भी नहीं । 
खूब पर्दा है कि चिलमनसे लगे बठेहैँ।। 

जिसके हदय में श्रटल विश्वास जाग उठे, उसके लिए 
चिलमन भी शेष नहीं रहती । पदं उठ जाते ट, उसके लिए 
प्रधेरे हट जाते है, नक्राब समाप्त हो जाते हँ मरौर वह्‌ पुकार 
के कहता है-- 

शोखी ने तेरो लुरंफ़ न रक्ला हिजाब में । 
जलवे नेतेरीश्राग लगा दी नकाबमें।। 

यह्‌ है ्रटल विश्वास का रूप | जिधर देखो उसको देखो, 
जो मांगो उससे मांगो । उसके सिवा ग्रौर किसी के सामने 
हाथ मत फला्नो, ग्रौर किसी के सामने माथा मत भ्ुकाभ्रो । 
परन्तु यह तो श्रटल विशवास कौ केवल एक बात है । दूसरी 
बात यह है किजो कूच चाहते हो, उसके लिए परिश्रम 
श्रवश्य करो, पसीना बहा दो, जी-जान से कोशिश्च करोर 
श्रपने बल श्रौर वुद्धि के अनुसार प्रयत्न प्रवश्य करो । परन्तु 
इस यत्न के बाद जो फल मिले, उसपर सन्तोष करो । जो 
एसा करता है वह्‌ श्रटल विर्वासी है । 

परन्तु कछ लोग तो भगवान्‌ को भी गालियां देते है) 
पाकिस्तान बनने के बाद जो विनाश हुश्रा, लोगों को जो कष्ट 
हुभ्रा, इसने कितने ही लोगो के विवास का खोखलापन प्रकटः 
कर दिया । एक दिन मै “मिलाप कै दपतरमें बेठाथा तो 
मैले-कचैले कपडे पहने एक सज्जन वहाँ म्रा गये । उनकी 
दादी बदी हई थी, सिर के बाल विखरे हुए थे । भँ पहचान 
नहीं सका । परन्तु ध्यान से देखा तो पता चला कि वह्‌ तो 
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मेरे एक पुराने सहपाठी हँ । 'जलालपुर जट्ट" मे कभी मेरे 
साथ पठा करते थे। प्यार से मैने उनको बिठाया; बोला, 
'्राग्नो मेरे भाई, सुनाश्रो क्या हाल है तुम्हारा ?” मेरी बात 
सुनते ही वह एूट-फूटकर रोने लगे । बहुत रो लिये तो मैने 
कहा, "देखो, सन्तोष करना चाहिए । जो होना था वह हौ 
गया, श्रव वह॒ वापस नहीं श्रायेगा । परमात्मा कानाम लो, 
उससे शान्ति मिलेगी 1 परमात्मा का नाम सुनते ही उसके 
ग्रन्दर छिपी हुई बाढ जैसे जाग उरी; चिल्लाकर उसने कहा, 
देख लिया है तुम्हारा परमात्मा ।” ग्रौर फिर इतनी गाली 
परमात्मा को दीं कि तौवः ! एेसे व्यक्ति को श्रटल-विर्वासी 
नहीं कहते । एेसे लोगों ने परमात्मा को केवल श्रपनी इच्छा 
का दास समभ रक्खा है । वह्‌ इन्हं इनकी इच्छानुसार देता 
जाये तो श्रच्छाहै,नदेतो परमात्माही नहीं ; इससे बुरा 
कू नहीं । वास्तव में यह्‌ विवास नही, नीचता है । सरासर 
परमात्मा का विश्वासी इस नीचता के वशीभूत नहीं हो 
सकता । ह्र हाल मे वह प्रसन्न रहता है । प्रसन्नता कभी 
उसका साथ नहीं छोडती 1 याद रक्ो, जो व्यक्ति हर समय 
प्रसन्न नहीं रहता, वह्‌ परमात्मा को नहीं पा सकता । 
परमात्मा का दरंन मिलता है चित्त की एकाग्रतासे श्रौर 
, चित्त कौ एकाग्रता मिलती है प्रसन्नता से । ईङइवर का दशन 
केवल उसको मिलता है जो ह्र समय प्रसन्न रहता है । 
कितने ही सज्जन मेरे पास श्राति है; कहते है, हम ध्यान 
मे बैठते टँ तो चित्त नहीं लगता । प्ररे लगे कंसे ? चित्तमे जो 
तुमने चिन्ता कौ ज्वाला जला रक्खी है वहाँ पर प्रभ-दर्शन 
कौ ठण्डक श्राये तो कंसे? ईश्वर का दशन करना चाहते 
होतो चिन्ताश्रों को हृदय से निकाल दो1 याद रक्खो, जो 
सच्चा विरवासी है उसे कभी चिन्ता होती ही नहीं । उसके 
मन में भगवान्‌ रहते रै; चिन्ता को वहाँ स्थान ही नहीं 
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भिलता । एक कवि ने बहुत सुन्दर शब्दों मे कहा-- 
प्रीतम छवि ननन बसी, पर छवि कह समाय । 
भरी सराय ^रहीम' लखि, श्राप पथिक फिर जाय।। 
कहाँ रहेगा चिन्ता का पथिक ? सरायमेंतो जगहदहैही 
नहीं । वापस चला जाएगा यात्री, दूर रहेगी चिन्ता । केवल 
एक श्रानन्द ग्रौर विश्वास भरा रहैगा वहां । चिन्ता तो उनको 
होती है जिनका विशवास डंवाडोल है ; जो मानते दहै, पर 
नहीं मानते; जानते है, परन्तु कुछ नहीं जानते । एसे लोग 
चिल्लाकर कहते है 
श्रो दुनिया बनाने वाले बता, श्रंजाम हमारा क्या होगा ? 
तक्रदीर तपा, तदबीर खफ़ा, जीने का सहारा क्या होगा ? 
ना भाई ! एेसे विश्वास से कायं नहीं चलेगा । तक्रदीर 
खफ़ा हो, तदबीर खफ़ा हो, तो भी मेरा वह्‌ मनमोहन, प्रीतम 
प्यारा शक्तिवाला परमेश्वर तो है । चिन्ता करनी है तो वह्‌ 
करेगा । मेरे हृदय में चिन्ता क्यो ? 
मुश्किल पड़ी तो क्या है, सुर्किलकृशा तो है । 
सिरपरपड़ीतोक्याहै, सिरपरखुदातोहे\ 
ठेसे विश्वासवाले व्यक्ति घबराते नहीं । तूफान उत्ते है, 
भूकम्प श्राति है, ज्वालां नाचती है, तो भी वे चिन्ता नहीं 
करते । तूफ़ान को देखकर वे विदवास के साथ कहते है - 
यदि नाथ का नामन दयानिधि दहेः 
तोदयाभीकरंगेकभीन कभी 
जब तारनहार कहावत हैः 
भव पार करेगे कभीन कभी 
यह है ्रटल विश्वास | जिसके मन में यह्‌ जाग उठे, 
वह फिर किसी के श्रागे हाथ नहीं फलाता, किसी से कुछ 
नहीं मागता, केवल प्रभु को पुकारता है, उससे मांगता है । 
बादशाह श्रकबर एक दिन जंगल में प्राखेट कर रहै थे । 
६६ 


भटक गये, रास्ता भूल गये । देर हो गई तो प्यास सताने 
लगी, भूख सताने लगी । एेसा प्रतीत हूभ्रा जसे प्राण होंडों 
परभ्रागये हों । तभी एक खेत देखा । उसके किनारे पर एक 
किसान खड़ा था। किसान के पास जाकर बोले, '“तुम्हारे 
पास कु खाने कोह?" 

किसान ने कहा, “क्यों नहीं, श्राश्रो बटो ।'' ग्रौर बादशाह 
को उसने श्रपने पास की रूखी-सूखी रोटी खिलादी; दूरसे 
लाकर पानीभी पिला दिया खा-पीकर बादशाह प्रसन्न 
हृश्रातो किसान से बोला, ^तुमक्या काम करते हो?" 
किसान ने कहा, “खेती-वाड़ी करता हं, बहुत कठिनता से 
जीवन-निर्वाहि होता है ।"' श्रकवरने कहा, “सुनो! मँहं 
भारत का वादशाह । कमी प्रावद्यकता पड़ तो मेरे पास 
श्राना ।'' यह कहकर वह्‌ चला गया । किसान ने उपे मागं 
बता दिया । तब कई वषं बीत गए । एक बार वर्षा नहीं हुई । 
किसान का सेत सूख गया । उसने सोचा-'बादशाह के पास 
चलता हूं, उससे कुछ मदद माँगंगा ।' चला वह श्रपने गांव 
से । पर्चा राजधानी मे । देखा-बादज्ञाह की सवारी जा 
रही है । बहुत बड़ा लाव-लदकर उसके साथ है । वादशाह 
हाथी पर वेठा है। किसान ने देखते ही श्रावाज् दी, 
श्रकवरा | “श्रो प्रकबरा |“ सुननेवाले श्राइ्चर्यचकित 
हुए यह्‌ कौन प्रसमभ्य है ? किसी ने कहा, ““इसका सिर 
काट दो, यह श्रसभ्य है ।"' श्रकबरने भी इस श्रावाज को 
सुना । द्रर से उसको देखा तो पहचान लिया, उसे श्रपने पास 
बुलाया । हाथी पर श्रपने पास वैठा लिया । महल मे पर्वा 
तो नौकरोंकोश्राज्ञादी कि यह्‌ मेरेही कमरे मे सोयेगा ; 
इसने मेरी जान बचाई थी; मेरे कमरे मे इसके लिए पलंग 
लगादो। रात को श्रपने साथ ही उसको खाना खिलाया । 
उसके सो नाने पर सोया । प्रातःकाल किसान उठा तो देखा 
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कि बादशाह एक कपड़ा बिहछठाकर उसपर वेठे है, घुटने 
टेककर, हाथ फलाकर ; पता नहीं किससे क्या मांग रहे है । 
बादशाह नमाज पढ़ रहा था । निवृत्त हुभ्रा तो किसान ने 
पूछा, “यह तुम क्या करते थे ? '” बादशाह ने कहा, “श्रागीवदि 
मागता था ।“ किसान ने पृच्छा, “किससे ? '” बादशाह ने कहा, 
“भगवान्‌ से ।” किसान ने कहा, “श्रच्छा” ग्रौर श्रपनी लाटी 
उठाकर चल पड़ा । बादशाह ने कहा, “श्रे, तुम जाते कहाँ 
हो ? यह बताश्रो कि तुम श्राये किसलिए थे ८” किसानने 
कहा, “बादशाह ! मेँ श्राया था तुमसे मदद मांगने, परन्तु यहां 
श्राकर देखा कि तुम भीर्मांगतेहो । उपीसेमै भी मागि 
लूंगा । तुम स्वथं भिखारी हो, तुमसे क्या मागुंगा मै ! " 

एेसा श्रटल विश्वास जिसके हदय मेँ है, वही परमात्मा 
की उपासना का प्रधिकारी हे। 

यम श्रौर नचिकेता कौ कथा तो भ्रापने सुनी है । यमने 
श्रपने घरमे श्राये मेहमान से तीन वर मांगने के लिए कहा । 
नचिकेता ने दो वरर्माग लिये । श्रपने लिए नहीं, श्रपितु 
द्सरों केलिए। यम ने कहा--“कुछग्रपने लिएभी तौ 
मांग ! ” नचिकेता ने कहा, “मेरे लिए ही वर देना चाहते हो 
तो बताश्रो कि वह्‌ क्या है जिसे ईश्वर कहते हँ ?” यमने 
कहा, “यह न पूछ; कोर्श्रौरवस्तुमांगले! मेँ तुभे बेग्रन्त 
धन श्रौर दौलत दे सकता हं, सुन्दर स्त्रियां दे सकता हुं, भोग- 
विलास के सामान दे सकता हूं ।' प्राजकल का कोई नवयुवक 
होता तो शायद कहता, “ला यही दे दे ।”' परन्तु नचिकेता 
ने कहा, “नही, यह्‌ सब-कुछ मुभे नहीं चाहिए, यह सब-कूछ 
नाश होनेवाला है । मुभे वह देजो कभी नार नहीं होता । 
म्रन्त में मरना है मुभे । मरने के पर्चात्‌ तेरे पंजेमे न फंस, 
वह्‌ मागं बता मुभे ।” यम जब किसी भी उपाय से नचिकेता 
को मना नहीं सका, जब किसी भी रीति से उसके हठ को दूर 
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चहं कर सका तो बोला-- 
स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाशसि सर्वाणि च यटदन्ति, 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सं ग्रहेण ब्रवीम्थो सिःत्येतत्‌। 

सब वेद जिस महान्‌ पद का वणेन करते है, सव तपस्वी 
जिसकी वात कहते है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी ग्रपने त्रत 
को धारण करते ह, उसे संक्षेप में तेरे सामने कहता हं । 
श्रोरेम्‌ है वह्‌ ।' 

श्रागे चलकर फिर उसने कहा-- 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्य ह्य तद्ध्येवाक्षरं परस्‌ ॥ 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

वास्तव में यही वह श्रक्षर है, जो ब्रह्म है, तिरिचित रूप 
से यही श्रक्षर परम ब्रह्य है । इसको जानकर जाननेवाला सब- 
कुछ पाता है जिसकी वह इच्छा करता है ।' इससे भी प्रागे 
च लकर उसने कहा-- 

एतदालम्बनं श्रेष्ठं एतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके सहीयते ।। 
कठ० १।२। १७ ॥ 

“इसका भ्रासरा सवसे बडा है । इसका श्रासरा सबसे उपर 
है । इसका भ्रासरा लेकर भ्रासरा लेनेवाला ब्रह्मलोक में 
श्रानन्द श्रौर महिमा प्राप्त करता है 1' 

दुनिया मे हमें बहुत सारे सहारे दिखाई देते है, परन्तु ये सव 
सहारे जानेवाले है । फिर इनमें से मनुष्य किसका सहारा 
ले ? क्याधन म्रौर दौलत का? हमने देखा-धन श्रौर 
धान्य रहता नहीं, चला जाता है ; या जब मनुष्य चला जाता 
है, धन-धान्य इसके साथ नहीं जाता । तब क्या कपड़ों प्रौर 
मकानकासहाराले? ये भी तो रहते नहीं । कपड़े फट 
जाति है, मकान टूट जति है; कई बार वे सब खड़े रहते है, 
जानेवाला चला जाता है । तब क्या पति-पत्नी, पुत्र श्रौर 
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सम्बन्धियों का सहारा लें ? वे भी नहीं रहते । वे स्वयं प्रपने 
लिए सहारा दृंढते-फिरते हैँ ! तव क्या मोटर ग्रौर गाडियों 
का, जहाजों श्नोर सवारियों कासहाराले?वे मी नहीं रहते । 
शरीर नहीं रहता, स्वास्थ्य नहीं रहता, कुछ भी तौ नदी रहता, 
यह्‌ सव नष्ट होनेवाला है । तव किसका सहारा ले ? किसको 
श्रपनाया जाए? 
किस संग कीजे मित्रता, सव जग चालनहार । 
निकष्चय केवल है प्रभु, उससे कर लो प्यार 1 
प्रभुही सदा साथ देताहै, एकक्षण के लिए भी नहीं 
छोडता । श्रौर वह है श्नोइम्‌ । मुण्डक उपनिषद्‌ के दूसरे 
मुडण्क का दूसरे खण्ड का छठा मन्त्र है-- 
प्रो मित्येवं ध्यायथ श्रात्मानं स्वस्ति 
च पाराय तमसः परस्तात्‌ \! 

"इस श्रात्मा का ध्यान श्रोम्‌ केरूपमेंकरो। तव 
तुम्हारा कल्याण होगा । घने-से-घने प्रंधेरे को दुर करने का 
यही एक साधन है 1 इस साधन को श्रपनाग्नो । तुम्हारा 
कल्याण होगा । श्रन्धकार टूकड़-टुकड़ हो जायेगा । ग्रनन्त 
ज्योति जाग उठेगी ।' यह्‌ वात केवल मुण्डक उपनिषद्‌ ही 
नहीं कहती, सभी उपनिषद्‌ कहती है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ भे, 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ में श्नौर कितने ही दूसरे शास्त्ो मे ग्रोरम्‌ 
की महिमा का वणेन है। 

कई सज्जन कहते है, “ग्रो ३म्‌' कौ महिमा तो हमने समभ 
ली; इसका ध्यान करने से कल्याण होता है, यह भी जान 
लिया ; परन्तु ध्यान कंसे करें ? भ्राज यह्‌ वताञ्गा । ध्यान 
से सुनिये ! सूक्ष्म बात है यह । ध्यान से सुनोगे तो प्रापको 
पता लगेगा कि ग्रोदेम्‌ के द्वारा ध्यान किस प्रकार लगाया 
जातादै। 

ग्रोरेम्‌ का जाप हृदय से करना चाहिए । मानव-शरीर 
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मेँ हृदय इस प्रकार है जिस प्रकार इस दुनिया में सूयं । दोनों 
से नीली, पीली, हरी, लाल किरणे निकलती हैँ। दोनोका 
भ्रापस में सम्बन्ध है । दुनियामें सून रहे तो दुनिया मर 
जाती है । मनुष्य का हृदय धडकना बन्द हो जाए तो इन्सान 
समाप्त हो जाता है । दोनों से निकलनेवाली सूक्ष्म किरणें 
एक-द्सरी से मिलती हैँ । किरणों की एक सडक तैयार हो 
जाती दै । सूयं का ध्यान करफे श्रो३म्‌ का जाप करनेवाला 
जव शरीर के सूर्यं इस हदय मे भ्रोरेम्‌ कहता है, तो इस 
सडक से होकर वह श्रागे बढता है-क्षणभर मे, क्षण के 
करोडवे हिस्से में सूयं के ्रन्दर परहुव जाता है। मरते समय 
जव वहं इस प्रकार से श्रोदम्‌ कहता है तो सूर्य की रोशनी 
इसे गोदमेलेलेती है। सूयं लोक इसका हो जाता है । 

हमारी तो सारी संसृति ही सू्यं से श्रोतप्रोत है । 
प्राचीनकाल मे हम श्रपना ध्वज बनाते ये तो लाल रंग॒का 
इसमे सूयं बनाते थे । सूयं भे प्रोइम्‌ लिख देते थे । गुरु के 
पास जव शिष्य पहुंचता तो सवसे पहले गुरु शिष्य से कहता-- 

माणवक ! सू्ंस्यावृतमनुवत॑स्व । 
सा०त्रा० १।६९।१६॥ 

रथात्‌ तेरी शिक्षा श्रौर जीवन का श्रादश्ं सूयं हे ।' 

ग्रौर शिष्य यजुर्वेद के दूसरे ग्रध्याय के २६बें मन्त्र का 
यह प्रतीक पटता-- 

सूयेस्यावृतमन्वावतें । 

भ सूयं का प्रनुकरण कंग ।' स्वस्तिवाचन में यह मन्त्र 

पठा जाता है- 
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव । 

भूयं श्रौर चांद की भांतिमें कल्याण के माग पर चलगां ।' 
परन्तु सूयं मे एसा कौन-सा गुण है जिसके कारण इतना 
महत्व इसको दिया गया है ? सूर्यं का एक श्रथं प्राण भी है, 

७४ 


क} 


-- ~ 


ऋ 


नौर प्राणका एक श्रथं सूरथं मी । सूयं इस दुनिया को प्राण 
देता है, इसमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्योति देता दै) 
यह्‌ इसका पहला गुण है । परन्तु वह रोशनी देता है तो किसी 
से उधार लेकर नहीं, श्रपितु इसलिए कि उसके श्रपने श्रन्दर 
प्रकाश है 1 वह्‌ स्वयं ही रोशन है, इसलिए रायो ने इसे प्रपना 
निशान बनाया । वे स्वयं प्रकाशमान थे । दूसरों को प्रकाश 
देना चाहते थे । जो स्वयं नहीं जलते, वे दूसरों के दुःख कों 
जला नहीं सकते । जो स्वयं प्रकाशित नहींहैवे द्सरोंको 
प्रकाशित नहीं कर सकते । सूयं का दूसरा गुण यह्‌ है कि वह्‌ 
गर्मी देता है । पानी मे, लोहे मे, मिदर में, पत्थर मे, श्रापक्र 
कपडो मे, ्रापके शरीरमे, हर जगह श्रागहै। शरीरको 
ग्रग्निठंडीहो जाएतो लोग कहते है, “ले चलो, इसे मरघट 
मे पहँचा दो, यह ठण्डा हो गया है । पेट कौ श्राग बुभ जाए 
तो वैद्य कहता है, “प्रव इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा ।'' 
हर स्थान पर भ्रमि प्रावश्यक है। ्रग्नि जीवन है । हवन- 
कुण्ड मे हम ्राहुति देते हैँ तो उस समय, जब अ्रम्ति प्रज्वलित 
हो जाए । पुकरारकर हम कहते ह-- 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जाहि त्वभिष्टापूतं ससृजथामयं च 
श्रस्मिन्त्सधस्येऽध्युत्तरस्मिन्‌ विरवेदेवा यजमानःच सीदत ॥\ 
(उठो जागो हे भ्रग्निदेव ! जागो, हमारी इच्छाभ्रों को 
पुरा करने के लिए, वहं दशा उत्पन्न करने के लिए जिसमें 
विर्वभर के देवता हमारी भेट को स्वीकार करले, हमारी 
भेट को पाकर प्रसन्न हो जाएँ ।' 
यह्‌ रग्नि बहुत श्रावश्यक है । इसके बिना कोई कायं 
नहीं होता । पेट के प्रन्दर डाला हुश्रा भोजन भी उस समय 
पचता है जब श्राग जल रही हो । पेट की अग्नि के सम्बन्ध 
मे एक बात गैं श्रापको बताता हूं । बार-वार मैँ कहता हूं कि 
भजन तब खाश्नो जब पेट की भ्रग्ति जल रही हो 1 कई भाई 
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पूछते है कि पेट की श्राग को देखे किस प्रकार ? कोई खिड़की 
तो लगी नहीं कि इसको खोलकर देख ले श्रौर जान ले श्रन्दर 
जलती है कि नहीं । परन्तु देखो, इस श्रग्नि को देखना कठिन 
नही, बहुत सरल है । नाकमेदो दद्र हैन? दायेचिद्रि से 
रवास चलता हो तो समभ लो श्राग जलती है, वाये से चलता 
होतो समभोकिम्रग्नि नहीं जल रही है। खाना उस समय 
खाप्रो जव दायें छिद्र से श्वास चलता हो, नहीं तो नहीं खाभ्रो; 
वह्‌ भोजन पचेगा नहीं, विष बन जायेगा । ग्राप कहंगे--“वाह 
भ्रानन्द स्वामी ! यह्‌ प्रच्छा उपाय बता दिया तूने । दफ्तर 
या करान का समय हो गया, लाने की थाली सामने श्रा गई । 
श्रव दायां सवास नहीं चलता तो क्यां भूखे ही उठकर चले 
जायें श्रौर दफ्तर या दुकान में दिन-भर भूते ही वेठे रहै ? 
देखो, एेसा करने के लिए नहीं कहता । ्रापको मखा मारना 
मुभे स्वीकारनहीं) मँ वह विधि बताता हं जिससे पेट की 
भ्रग्नि जलाई जा सकती है । हमारे ऋषियों ने हर बात में 
कमाल किया है। इस विषयमे भी करिया है । मैने इस विधि 
को सीखा बहुत कष्ट से । ऋषिकेश से श्रागे बढ़कर गरुड़ चद्री 
के निकट एक पहाड़ पर मेरे गरु रहते थे जिनसे मैने हठयोग 
की क्रियाएं सीखीं। उन्होने मुभे २१ दिन भूखा मारा, तब 
यह विधि वताई। श्राज्ञा दी किएक सप्ताह केवल तीन गिलास 
पानी प्रतिदिन पियो । जिस किसी प्रकार निर्वाह कर लिया 
मैने । पानी के केवल तीन गिलास ही पीता रहा रौर कुछ 
खाया-पिया नहीं । एक सप्ताह व्यतीत दग्रा तो उन्होने कहा-- 
ग्रव केवल दो गिलास दही पियो। जँ घबराया । पंजाब का 
गिलास नहीं था, वह्‌ मु पौ°का गिलास था, छोटा-सा । 
मरहारहवें दिन मुमसे हिला नहीं जाता था | इलिया बदल 
गया था। शीशे में देखा, खुशहालचन्द खुरहालचन्द प्रतीत 
नहीं होता था । कोई निहालचन्द कमालचन्द-सा प्रतीत होता 
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था। मद्रास काशरीरथा मेरे गुरुजी का। गरुड चट्टी के 
उपर उनकी कुटिया के निकट ही मेरी कुटिया थी । श्रपनी 
कुटिथा मे नाड़ी पर हाथ रखे मँ बेडा था; तभी गुर महाराज 
कूटियामें श्राए 1 मुके नाडी पर हाथ रते देखकर वोले, “क्या 
करता है ? "मने कहा, "देखत हूं नन्ज चलती है या नहीं ।'' 
वे बोले, “टसकी चिन्ता नहीं करो । मेरे रहते तू मरेगा नहीं, 
मै तुभे मरने नहीं दूंगा ।"' इस प्रकार २१ दिन के कठिन तप 
के पश्चात्‌ जो भेद मैने सीखा, वह मै आपको विना किसी 
तप के, विना शुक्र बताये देता हँ । देखिये यह हाथ है न 
इसकी मुदरी बांधकर दूसरी वगरल में दवाइये । जिस वगल में 
दबाया दहै, उस श्रोर जितना भक सकते है, भक जाइये । 
थोडी देर एसा किये रहने से जिस हाथ की मूदरी को बगल मे 
दबाया है, उस श्रोर की नासिका चलने लगेगौ । दाई ओर के 
इवास को सू्ं-स्वर कहते है, वाई प्रोर के इवास को चन्द्र 
स्वर । जब सूर्थ-स्वर चलने लगे तव भोजन कीजिये । वह 
पचेगा, रोग नहीं करेगा । 

परन्तु यह्‌ वात तो वीच वसे प्रा गई, मैँक्हरहाथा 
यह्‌ कि सूर्यं का दूसरा गुण श्रग्नि है । भ्नो३म्‌ के उपासक को 
श्रपने श्रन्दर प्रगिति पैदा करनी चाहिए । इस श्रग्नि के बिना 
कोई कायं चलता नहीं । पेट में एक श्राग है, जिसे जठराग्नि 
कहते है । नाभि के ्रन्दर एक प्राग है जिसे वैश्वानर 1 
कहते ह । यह श्रग्नि शरीर का पांवरहाउस है । हमारे शरीर 
मे जितनी बिजली है, वह सब यहाँ से श्राती है । यह बिजली 
न रहे तो श्वास बन्द हो जाता है । इस श्रग्नि से ठीक प्रकार 
से कायं लेकर सूयं को एक भ्रादशं बनानेवाले उपासक का यह्‌ 
कर्तव्य होना चाहिए कि वह दूसरों को भी म्रागदे। दूसरों 
कोभी श्रागेले जाए) जोलोग निराश होकर बैठ गुर, 
उन्हे कहे कि घबराग्नो नही, प्राप्नो मै तुम्हं श्रगे ने चलूगा । 
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सूयं का तीसरा भ्रंश है- पवित्रता । इसकी किरणें कीचड़ 
कैः ्रन्दर भी पहचती ह, कड़े ्रौर करकट के ढेरों के श्नन्दर 
भी, सभी जगह पहुंची ह, सवको शुद्ध करती है परन्तु स्वयं 
कभी श्रपवित्र नहीं होतीं । भ्रोरेम्‌ के उपासक को भी श्रपने 
मरन्दर्‌ यह्‌ गुण लाने का प्रयत्न करना चाहिए । श्राप कगे 
कि यह तो बहुत कठिन है । मँ मानता हूं कि कठिन है, परन्तु 
कठिन वात को करनेमे ही तो वीरता है । साधारणतया जव 
हम बुराई ्रौर गन्दगी के निकट जाते दै, तो इससे हमपर 
बुरा प्रभाव ही पड़ता है । जव हम गन्द गीत सुनते है, गन्द 
नाच देखते है, गन्दे दृश्य देखते है, तो इसका प्रभाव मन पर 
श्रवस्य होता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि बुराई का 
प्रभाव हूमपरनहो । हम बुराईको द्रकरदे। मै यह्‌ नहीं 
कहता कि बुराई से भरे इसससार को छोडकर जंगलों में 
चले जाग्रो । जो लोग जंगलो सें रहते है, दुनियादारी को छोड 
गये है उनको भी मने देखा है । उनके श्रन्दर भी कभी-कभी 
बुराई जाग उठती है । यदिवेयत्नन करे तो बहुत भयंकर 
स्प धारण करलेती है। संन्यास लेने के परचात्‌ जव अैँ उत्तर 
कशीमें पृहंवातो नीली ठंडी गंगा को देवकर मन शान्त 
हो गया।मैजारहाथा गंगोत्री को, कुछ दिन के लिए उत्तर 
काशी में ठहर गया । गंगा पर कुछ महात्मा रहते थे, उनके 
पास भौ गया । उनके दर्शन भी किये । एक कुटिया में बैठा 
था तो पृचछा, “पासवाली कुटिया मे कौन रहता है 2” एक 
सज्जन नै बताया, “क्रोधी बाबा ।'” न प्राङ्चयं से कहा, 
उनत्तर काशी के महात्माश्रो मे भी क्या क्रोध हो सकता है ?” 
वे बोले, “क्रोध देखना चाहते हो तो उनसे जाकर श्राग 
मांगना” मेँ गया। देखा-कुटिया के बाहर एक महात्मा 
बठह, तूनी रमा रक्ली है उन्होने । उनसे वातं करता रहा, 
कोई क्रोध प्रतीत नहीं हरा । 
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चलते समय मैने कहा, “वावा, थोडी-सी ्राग तोदे 
दीजिये 1" वे बोले, “नही-नही, ग्राग नहीं है, चला जा यहाँ 
से 1" मैने उरते हुए कहा, “वावा ! भ्राग तो दिखाई देती है ।” 
वे चिल्लाकर बोने, “जाता है कि नहीं ? चला जा यहाँ से 1" 
मैने कहा, “प्राग तो बहत है, बहुत तेजी से जल रही है, म्राप 
कंसे कहते हैँ कि प्राग नहीं है ?” वह मोटी-मोटी गालियां 
देने लगे । मैने काफी परे प्राकर कहा, "वावा ! श्रवतो भ्राग 
मे ज्वालाएँ भी उठने लगीं, तुम क्यों कहते हो कि श्राग नहीं 
है?" परन्तु इससे पूर्वं कि वह भ्रपना चिमटा उठाकर मेरी 
शरोर भागते, मै उनकौ गालियां सुनता हुभ्रा चला श्राया । सो 
ेसी वात नहीं कि जो लोग जंगलो मेँ चले गये हैँ उन्होने सव 
बुराइयों को छोड़ दिया दै, वे विल्कुल पविव् हो गयेरह। 
पवित्र लोग यहाँ भी वसते हँ -इस गहर में, इस करौलवाग 
मे; इन सड़कों के ऊपर, मकानों के श्रन्दर रहनेवाले भी पवित्र 
हो सकते ह । श्रोर सच्ची वात यह है कि शहरों में रहते हुए 
पवित्र रहना ही वीरता है । यह शहर परीक्षा-स्थान ह । वार- 
बार परीक्षा होती है । यहाँ पर कमल के समान रहना पड़ता 
है; दुनिया के भ्रन्दर, परन्तु दुनिया से थोड़ा ऊपर उठकर । 
यष्टी कहना पडता है-- 

दुनिया सें हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं । 
बाजार से गु्तरा हं खरीदार नहीं हूं \। 

रथात्‌ श्रग्नि ओर सूयं कौ भांति श्रपवित्रता को नष्ट 
करते हए स्वयं पवित्र रहना पड़ता हे । 

सूं का चौथा गुण हे कि वह श्नपने नियम मे कभी ढौल 
नहीं हने देता, लापरवाही नहीं भ्राने देता, वह कभी चुटटी 
नही सांगता । दो श्र वषं हो गये इस पृथिवी को बने हए, 
क्या कभी सूर्यं ने टट मांगी है ? . क्या कभी इते मलेरिया 
श्रा है? जुकाम भ्रा है? थकावट हुई है ? यदि कभी एक 
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घण्टेके लिएभीसूयंद्ृट्टीलेलेतो दुनियाकी टूटी हो 
जाये । वह समय का इतना दृढ है, वह श्रपनी इधूटी पर 
इतना स्थिर है किलोग उसे देखकर ग्रपनी घडियां भिलाते 
हँ । सूयं को रोशनी से समय वतानेवाली घडियां बनाते हैँ वे । 
नई दिल्ली के जन्तर-मन्तरमं श्राज भी एक एेसी ही घडी 
वनी हई हे । यह है सूयं का नियम-पालन । परन्तु श्राजकल 
तो जसे नियम-पालन भी कष्टसाध्य बन गया है । ये नौजवान 
लङ्क प्रौर लङ्कां स्कूल श्रौर कालिज मे जाना होतो 
किसी-न-किसी प्रकार स्कूल या कोलिज जाने के समय से थोडी 
देर पहले उठ जाते ह । स्कूल श्रौर कालिज न जानाहोतो 
दस बजे से पूवं उठने का नाम नहीं लेते । (उस समय इन्हें 
उटाश्रो तो कहते है" “सोने दो, भ्राज छुट्टी है 1” यह्‌ नियम- 
पालन नहीं । गलत वात है यह्‌ । जीवन का एक नियम 
वनाभ्रो । इसको बदलो नहीं । इसी पर चलते चले जाग्नो, 
तभी तुम्हारे भ्नन्दर सूर्यं का गुण भ्रायेगा । तभी तुमश्रो ३म्‌ 
कौ उपासना कर सकोगे । 

सूयं का पांचवां गुण है कि वह हानिकारक कृमियों को 
मारदेताहै, समाप्तकर देताहै। प्रँधेरेमे कृमि बहते है, 
पेदा होति है, फलते है, मांति-मांति की बीमारियां उभारते है। 
सूयं को रोशनी में ग्राते ही मर जाति ह। ग्रोदम्‌ के उपासक 
को भी यह्‌ सव-कुछ करना पड़ता है । श्रो म्‌ कौ भक्ति 
करनेवाले मं एक महान्‌ शवित जाग उठती है । उसका कत्तव्य 
है क्रि इस शविति को पाप-परत्याचार के कृमियों को समाप्त 
करने के लिए प्रयोग करे । टेढी चालवाते विच्छ्‌ को, विषसे 
भरे रगनेवाले सांप को देखकर करे, "भ तुम्हं कुचल दुगा 1" 
स्वयं निङ्चय करे कि मँ स्वयं सांप नही वनूगा, किसी दूसरे 
को बनने नहीं दुगा; स्वयं पापके मागं पर नही जाङगा, 
दसरे को जाने नहीं दंगा ।'*ये है सूयं के गुण । ये गुणो इम्‌ 
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के उपासक में होने चाहिए । इसलिए गुरुने कहा-- 
माणवक ! सूयं को अ्रपना भ्रादशं बना 1.“ 1 हमारे 
पूर्वेजो ने सूयं को श्रपना चिल्ल बनाया । -#८/4 ८ 

श्राप कहगे--“इन सब बातों का श्रम्‌ कीं उपासना से 
क्या सम्बन्ध है ?"" 

सुनिये ! श्रो म्‌-एेसा हम कहते हँ । एेसे हम जाप 
करते हँ । सांस अ्रन्दर जाये तो हृदय में “श्रो'" कहना चाहिए 
जव सांस बाहर श्राये तो “म्‌” कहना चाहिए श्रौर टीक उस 
समय प्रनुभव करना चाहिये कि हृदय के ्रन्दर सूयं चमक 
उठादहै; हम इसमें प्रविष्टहो रहँ । परन्तु यह्‌ सबकुछ 
होगा उस समय जव श्राप सूर्यं के गणो को समभते हो, उन्हे 
श्रपनाने का यत्न कर रहे हों । इन गणो को धारण करनेवाला 
जव श्रोदेम्‌ कहता है, जब बार-वार संकल्पसे उसकी धारणा 
दृढो जातीहै, तो ओ्नोरेम्‌ कहने के साथ ही उसके म्रन्दर 
सूयं चमक उठता है । बार-बार एेसा करते-करते भ्रन्तिम खवास 
के साथ जब वह्‌ श्रोरेम्‌ कहता है तो उसका सूक्ष्म शरीर 
सीधा सू्यं-लोक में पचता है । परन्तु श्नन्तिम समय में श्रन्तिमि 
सवास के साथ एेसी बात करेगा कौन ? जिसने जीवनभर 
श्रभ्यास नहीं किया, वह्‌ तो कर नहीं सकता । जीवनभर जो 
करते रहे हो, वही श्रन्तिमि समयमे याद प्रायेगा । इसलिए 
जेसेभीहो, चाहे तुम ्रमीरहो या निधन, सुखी होया 
दःखी, खोटेहोया बड़, श्रोरेम्‌ काजापकरो भ्रौर विधिसे 
करो, जो मने बताई है। 

लखनऊ के एक सज्जन ने बताया किं उनके राहुर के एक 
वकील साहब मरने लगे तो लोगों ने कहा, “वकील साहब ! 
श्रस्तिमि समय न्रा गया, गीता सुनो!” वकील साहब 
चिठकर बोले, “्रन्तिमि समय श्रागया है, तो पहले मुभसे 
स्वी कारपत्र लिखवा लो, स्टाम्प लिखवा लो, फिर गीता सुनने 
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में बेकार दक्षिणा भी देनी पड़गी, स्टास्पतो तुम्हारे काम 
श्रयेगा ।"' एेसे ्रादमी को श्रन्तिमि समयमे ग्रोरेम्‌ कंसे याद 
श्रायेगा ? श्रोरेम्‌ तो उसको याद भ्राता है जिसने जीवनभर 
इसका श्रभ्यास किया हो श्रौर ठीक विधिसे कियाहो। 

सभे कहना था वास्तव मेँ गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में। 
इसका पहला ग्रक्षर भ्रम्‌ है । इसपर ने श्रधिक बल दिया 
तो इसलिए कि श्नोरेम्‌ काजाप करना सरल है, प्रत्येक व्यकिति 
इसका जाप कर सकता है । बहुत बड़ी महिमा है इसकी । 
तन्तर-ग्रन्थों काकायं भी श्रोरेम्‌ के विना नहीं चलता । यह 
मन्तो कासार दहै, ज्ञान काकेन्द्रहै। यहु सब इच्छाश्रोंको 
पूरा करनेवाला है । इसके द्वारा सव-कुछ मिलता है । 

कल से (भूभुवः स्वः इन तीन शब्दों का वणेन करूंगा । 
बताऊंगा कि प्रजापति ने किस प्रकार वेद का यह्‌ रस निकाला; 
तीनों नदियों को एक स्थान पर जमा कर दिया । श्रव समय 
दहो गया है न, इसलिए 


भ्रो३म्‌ तत्‌ सत्‌ ! 


पोँचवाँं दिन 

मेरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 

भ्रोरम्‌ शब्द की व्याख्या हो चुकी । गायत्री सन्त्र मे इससे 
ग्रागे है भूर्भुवः स्वः। इन तीनों को व्याहृतिं मी कहते 
हैँ । वेद का एक नाम शनत्यी विद्या भीहै। तीन प्रकारक 
विद्या का उसमे वर्णन है- ज्ञान, कमं श्रौर उपासना । इन तीन 
विद्याभ्रों को प्रजापति ने निचोड़ा; सार निकालने के लिए 
दबाया उन्हे । रस के तीन विन्दु उससे उत्पन्न हुए । ये तीन 
बिन्दु है-भूः। भुवः।स्वः। ` 
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इन तीनों के वैसे तो बहुत-से प्रथं है, परन्तु मोटे रूपसे - 
भूः का श्रथं है प्राण भ्रौर यहं पृथिवी लोक । भुवः का श्रं 
है रक्षा करनेवाला ग्रौर यह अनन्त सूर्य, तारों ओर चांदों 
से भरा हुता प्राक्च । स्वः काश्रथं है सुखो को देनेवाला, 
भ्रौर वह्‌ सव-कुछ जो श्राकाश से ऊपर श्रौर परे है। इन्हीं 
तीनों को श्रस्ति, भवति भ्रौर प्रीति भी कहते ह । हिन्दीमें 
भ्राप्‌ इन तीनों को है, होना प्रौर सुख की श्नोर बढ्ना' कह 
सकते हं । भ्र॑मरेजीमें भी एल, एल्वम 2त्‌ 2155 कहु 
सक्ते है । इन्हीं तीनों को एक श्रौर प्रकार से सत्‌, चित्‌ ग्रौर 
परानन्द कटा जाता है । मँ जव भूः कहता हं तो इस भूमि के 
कण-कण में फले हुए प्राणरूप परमदेव परमेश्वर का विचार 
मेरे हृदय में भ्राना चाहिए ! हर वस्तु में प्राण है- पत्थरों मे, 
हवारो मे, बादलों मे, फूलों मे, पत्तो मे, फलो मे, सब्जियों मे, 
विजलियो मे, मनुष्यों मे, पञशग्नो मे । प्राणके विना कोई 
स्थान रिक्त कहां है ? यह प्राण ही ईहवर है । ईङवर प्रत्येक 
स्थान पर है-भूः का भ्क्षर बोलते ही मुके ठेसा श्रनुभव होना 
चाहिए । प्रौर फिर भुवः कहते ही यह्‌ प्रनुभव होना चाहिए 
कि यह्‌ प्राणरहित होकर ब रहा है, आरगै जा रहाहै, हर 
वस्तु बढ़ रही है, ह्र वस्तुभ्रागे जा रही है । कटां जा रहीहै 
वह ? स्वः कते ही श्रनुभव करना चाहिए कि सुखकी भ्रोर 
जारहीहै। 

ईरवर को हम सविता कते है । सविता का श्रथ है प्रेरणा 
करनेवाला । इस सविता ने क्या किया? दुनिया की सब 
वस्तुश्नो को बनाकर भूर्भुवः स्वः कै मागं पर चला दिया । 
पहले कहा, ““भू--यह है 1” परन्तु केवल है" से तो काम 
नहीं बनता, इसलिए उसने कहा, “भुवः-- यह्‌ होता रहेगा 1 
परन्तु केवल होता रहने" या होने से भी तो काम नहीं बनता । 
है" होता है' तो काहे के लिए होता है ? इसलिए उसने 
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कहा, “स्वः- सुख के लिए 1" इसलिए कि प्रत्येक वस्तु सुल 
की श्रोर, कल्याण की ञ्नोर, ग्रानन्द की श्रोर बढती जाय । 

शायद यह वात श्रापके लिए कठिन हो गर्ई । मै इसे सरल 
किये देता हँ । भूः का श्रथं है "बीजः । परन्तु बीज यदि सदा 
बीजके रूपमेंही रहे तो इसकालाभक्याहै? बीजकी 
सफलता इस वातमें है कि वह वृक्ष बने । भुवःका प्रथं 
वक्ष । रक्षा किया हुश्रा बीज जवं फंलता है तव उसे भुवः 
कहते है 1 परन्तु वृक्ष यदि वृक्ष हौ बना रहै, यदि उसकी छाया 
नहो, उसके फल न हों, एूल न हों तो वह्‌ निरर्थक है । यह 
छाया, फल श्रौर एूल ही स्वः" है । ये बीज को नष्ट नहीं होने 
देते । निरन्तर चलते ग्रौर फलते रहते हँ ताकि उनसे सुख 
ग्रौर श्रानन्द बढता जाये । "वीज, वृक्ष रौर फल' ये है भूः, 
भूवः, स्वः ।' 

भूः का प्रथं हैप्राण। संसारके प्रत्येक स्थान परप्राण 
को देखना । प्राण में ईरवर को देखना, एेसा प्रयत्न उपासक 
को करना चाहिए 1 यूं अनुभव करना चाहिए कि वह्‌ प्राणा- 
धार परमेहवर कौ गोद में बैठा है । इसके लिए हर प्रोर वह 
ही वहहै-प्राणकी रक्षा करताहुश्रा, प्राण को बचाता 
श्रा । इसके साथ ही उ सोचना चाहिए कि भ जो श्रपने 
देवता को प्राण-ूप श्रौर प्राण की रक्षा करनेवाला कहता हं 
तोक्याम भी किसीकेप्राणकी रक्षाकरता हूं ? मेरा कत्तव्य 
भीतोदहैनकिमँ दूसरोंके प्राणों कौ रक्षा कर, उनके प्राणों 
को छीन नहीं । 

भुवः का श्रथ है, दुःखों से वचानेवाला, दुःखों मे रक्षा 
करनेवाला, दुःखों को दर करनेवाला । जव यह मुवः ्रक्षर 
मकहर तो सुमे भ्रनुभव करना चाहिए कि मेरे दुःखदूरहो 
रहे है, मेरे पास दुःख नहीं श्रा सकतो । ईरवर की उपस्थिति 
मे दुःख का कोई ्रस्तित्व नहीं । प्यार से, विश्वास से कहना 
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चादहिए-“दुःख को दूर कर दे ।'' यह्‌ कहना चाहिए, परन्तु 
इसके साथ ही यह्‌ भी सोचना चाहिए किक्यार्म भी किसी 
केदुःखको दुर करने का प्रयत्न करतां ? यदिमे दूसरोंके 
लिए दुःख ही पैदा करता हं, तो फिर श्रपने-प्रापको दुःखोसे 
दूर करने कायत्न क्यों करताहूं? ईर्वर को ष्ुःखों कोद्र 
करनेवाला' क्यों कहता हूँ ? ईइवर को यदि मेँ कहता हूं कि 
भेरेदुःखद्रकरदे'तोमेरा भी कत्तव्यहै किमे दूसरोके 
दुःख दूर करं । जिन दुःखों से सुवित चाहता हूं, उन्हें क्या मने 
स्वयं ही तो उत्पन्न नहीं कर लिया ? साधारणतया हम यही 
करते ह-स्वयं ही दुःख उत्पन्न करते है, फिर भगवान्‌ को 
पुकारते फिरते है, “दुःख को दूर कर दे ।'" स्वयं भ्रपने-प्राप- 
को जंजीरों से जकंड लेते रँ भ्रौर फिर ईद्वर को कहते हैँ 
'"जंजीरों से छडा दो सुभे 1'" कौन छंडायेगा पेसे व्यक्ति को ? 
जिसने स्वयं ही श्रपने-्रापको वाँध रक्वा है, उसे मुक्ति कौन 
दिलायेगा ? 

सुनो, एे दुनियावालो ! श्रपने लिए दुःखों को उत्पन्न मत 
करो | जिन दुःखों से श्राज तुम दुःखी हो, उनमें ७५ प्रतिशत 
तुम्हारे श्रपने उत्पन्न किए हुए दुःख हैँ । समाजमे, घरमे, 
प्रत्येक स्थान पर मै यही वात देखता हं । दुःखो की इस वहुत 
बड़ी संख्या को हुम स्वयं ही उत्पन्न करते है, फिर स्वयंही 
चिल्लाते फिरते हँ कि हम दुःखी हो गये 

एक सीधी-सी, सरल-सी बात है कि घर में प्रत्येक वस्तु 
निङ्चित स्थान यर रक्लो, परन्तु इस छोटीसी वात को भूलकर 
उन घरों में जहाँ वस्तुग्रों को रखने का स्थान नियत नहीं, 
क्या होता है, यह्‌ मैने एक बार देखा । प्रातः हुभ्रा । बच्चे को 
स्कूल जाना है । भ्राज उसकौ परीक्षा है। जल्दी से उठा, 
किसी प्रकार से रो-पीटकर नहाया । पाजामा पहनने लगा तो 
पाजामे मे नाला नहीं । वहं चित्लाया कि नाले के बिना 
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पाजामा कंसे पहन ? मां ने कहा, नाला डालनेवाली लकड़ी 
लेले, नाला डाल ले। परन्तु वस्तुप्रों को रखने का कोई 
नियत स्थान नहीं, वह॒ लकड़ी मिले तो कहाँ से ? दौड़-भाग 
के थक गये तो श्नाज्ञा हुई कि “श्रे, दातुनले लो, दातुनसे 
नाला डाल लो ।"' भ्रव दातुन की खोज श्रारम्भ हुई परन्तु 
दातुन तो घर मे उगती नहीं, कोई स्थान उसके लिए नियत 
नहीं, मिले तो कहाँ से ? वच्चे के स्कूल जाने का समय हरा 
जाता है, देर हुई जाती है । भ्रन्ततः श्राज्ञा हई, “श्रे, पेसिल 
से ही नाला डाल लो, क्या भ्रात मचा रक्खी है |" बच्चे 
के पास पेसिलतो है । उसी से नाला डाला गया । नाला पड़ 
गया पाजामे मे, परन्तु पेसिल का सिक्का टट गया । वच्चा 
चिल्लाया कि “श्रव मेँ परीक्षा कंसे दूंगा, मेरी तो डाहंगकी 
परीक्षा है, पेसिल के विना क्या करूंगा!" उसे चिल्लाता 
देखकर किसी ने कहा, “श्रे माई, चिल्लाते क्यो हो ? चाकू 
लेकर पेसिल घड लो 1" ्रब चाकू कौ खोज शुरू हुई । दूंढने 
पर जब वह भी नहीं भिला तो श्राज्ञा हुई, “चाकू तो मिलता 
नहीं, पिताजी के हजामत के सामानमें से व्लेड निकालकर 
उससे पेंसिल घड लो ।'' बच्चे ने निकाला व्लेड, पेसिल को 
घडने लगा । व्लेड था तेज, श्रंगुली कट गई, रक्त बहने लगा । 
रोर मच गया, ““टिचर निकालो ! ” पति महाशय चिल्लाये 
जा रहे थे, “जल्दी करो, टिचर लगाग्रो, रक्त वहा जाता 
है । ” पत्नी जी इधर-उधर दौड़ती हुई कह रही है, “टिचर 
तोर्मैने संभालकर रक्खी है ्रालमारी मे, परन्तु श्रब क्या करू, 
उसकी चाबी नहीं मिलती 1” 

प्रे श्रो दुनियावालो ! इस प्रकार तुम श्रपने लिए दुःख 
उत्पन्न करते हो 1 

एक सज्जन के घरमे था मै । रात का समय था, बिजली 
फल हो गई । एक-दो मिनट बिजली नहीं राई, तब शोय 
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मचा कि मोमवत्ती जला लो 1 मोमवत्ती के लिए कोई स्थान 
निरिचत हो तब तो मिले, नहीं तो भ्रंधेरे में मिले किस प्रकार? 
किसी ने कहा, “दियासलाई लाश्रो, मोमबत्ती तलाश करनी 
है 1" श्रव दियासलाई ही नहीं मिलती । सौभाग्य से एक 
सज्जन वहाँ थे, उनकी जेव में दियासलाई थी । उनसे डिविया 
लेकर मोमवत्ती की खोज होने लगी । एक, दो, दस, बीस 
कितनी ही तीलियां जल गई, मोमबत्ती नहीं मिली । तब 
किसी ने कहा, “ग्रे भाई, बाजार से मोमबत्ती मंगालोन, 
पता नहीं घरमेंहैभी या नहीं ।'' नौकर दौडा-दौडा गया। 
मोमवत्ती ले श्राया । श्रव देखा तो डिबिया मेंतीलियांही 
समाप्त हो गई हैँ । नौकर को फिर दौडाया गया 1 डिबिया 
ग्राई, मोमबत्ती जलाने लगे तो विजली श्रा गई । गृहस्वामी 
थककर कुर्सी पर वैठ गए; लम्बी सांस लेकर बोले, “क्या 
खाक स्वराज्य मिलाहैदेशको ! बार-बार बिजली बन्दहो 
जाती है 1 

ग्रब इन सज्जन को वह स्वराज्यही बुरा प्रतीत होने लगा 
जिसके लिए देश के हजारो मनुष्यो ने इतने बड़े-बड़े बलि- 
दान दिए । स्वराज्य को गालियां देते हैँ वे । यह्‌ नहीं सोचते 
किधर में कोई वस्तु ठिकाने से भी रखनी चाहिए । इन दुःखों 
को कौन पैदा करता है ? निर्चितरूप से हम स्वयं पैदा करते 
है; पैदा करके हम स्वयं ही चिल्लाते है, शिकायत करते हैँ । 

इसी प्रकार कड़वा वोलनेसे भी दुःख होताहै । कई लोग 
तो कड़वा बोलने श्रौर गालियां देने को श्रपना स्वभाव बना 
लेते हैँ । एक बार लाहौर के श्रनारकली बाजार मे भल्ला जी 
की दुकान में मै खड़ा था। बाजार में दो व्यक्तयो में कगड़ा 
हो गया । एक भ्रादमी ने साधारण-सी गालीदेदी, दूसरा 
व्यक्रिति उल पड़ा । बात श्रदालत तक पहुंची । मजिस्टेटने 
गाली देनेवाले से पुछा, “तुमने इस भ्रादमी को गाली क्यों 
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दी?" गाली देनेवाले ने तीन-चार मोटी-मोटी गालिर्याँ देकर 
कहा, “कौन कहता है मैने गाली दी ? भँ गाली देता ही नहीं 1" 
मजिस्टरेट ने मूस्कराकर कहा, “मै समभ गया साहब ! प्रव 
किसी की गवाही की भ्रावइ्यकता नहीं 1" 
कई लोग कडवा बोलने, निन्दा श्रौर चुगली करने का 
स्वभाव बना लेते हँ । ये मातं हन ? इन्हं बहुत भ्रानन्द 
ग्रातादहै दूसरे घरमे जाकर श्रपने घर की बाते कहने मे। 
इन्हे यह पता नहीं लगता कि दूसरोंसे कहने पर दुःखकम 
नहीं होता । लोग दुःख को वाट नहीं लेते, केवल दिल-ही-दिल 
मे हँसते है 
(तुलसी' पर घर जाएयके, दुःख न किये रोय । 
लोक-हुंसाई होत है, बाट सके नहीं कोय 1 
परन्तु तुलसी जी तो चले गए, इन माताग्रों को इससे 
क्या ! ये परहुंचतीं है दूसरे घर मे, वखान श्रारम्भ करती है 
ग्रपने घर का-मेरी वहू एेसीदहै, मेरीससटेसीहै, मेरी 
ननद एेसी है, मेरी जिठानी एेसी है । हर बात मिचं-मसाले 
लगकर, बड़ी होकर, फलकर वापस घर में पहँचती है । वहाँ 
महाभारत शुरू हो जाता है । श्रव इस महाभारत को कौन पैदा 
ध है? इस दुःख को बढाता कौन रहै ? क्या एेसाकरता 


स्वयं ही हम दुःख पेदा करे, स्वयं ही चिट्लाते फिरे, यह्‌ 
तो ठीक नहीं । 

एसे श्रौर भी कितने ही दुःख हम स्वयं ही उत्पन्न करते 
हैँ । समाज के श्रन्दर एेसे रस्म श्रौर रीतियां हमने ्रारम्भ 
कर रक्खी है, जिनसे दुःख के श्रतिरिक्त सुख कभी हो नहीं 
सकता 1 सवसे बड़ा दुःखतो यह है कि लड़कियों के लिए 
लड़के नहीं मिलते । लड्कियों के लिए यह्‌ रोग हमने पैदा 
नहीं किया तो किसने किया है ? हर व्यक्ति चाहता है कि 
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मेरी लडकी का विवाह गवनंरसे हो जाये । श्रव गवनैर तो 
प्रान्त म एक होता है । एक लडकी की शादी हौ जायेगी 
उससे । वाकी लडकियाँ क्या करेगी ? गृहस्थ-प्ाश्रम को 
ऋषियों ने सबसे ऊँचा श्नौर महान्‌ कहा था । प्राज वही 
गृहस्थ-प्राश्षसम नरकधाम वन गया है क्यो! इसलिए कि 
एसे लोग गृहस्थी वनने का प्रयत्न करतेरहै, जिन्हें गृहस्थी 
बनने का वास्तव में कोर श्रधिकार नहीं । बहुत बड़ उत्तर- 
दायित्व की वात है यह्‌ । बहुत वडी योग्यता इसके लिए होनी 
चाहिए । मकान का नक्शा बनवाना हो तो हम रच्छ इंजी- 
नियर श्रौर नक्शा वनानेवाले को दँढते ह । आरंपरेशन कराना 
होतो सर्जन को दँढते हँ । हर श्रादमी को तो हम सजन का 
कार्यं नहीं सौप देते । हर व्यक्तिको सर्जनकी रीदे दी 
जाये, हर व्यवित यदि छरी चलाने लगे, तो तीन-चार मास 
मे दिल्ली की बदृती हुई जनसंख्या की समस्या टल हो जाये । 
भ्रच्छे हो जाये सब लोग । जानही बाकी न रहै) नक्शा 
बनवाने क लिए, श्रोंपरेशन करवाने के लिए हम योग्य प्रादमी 
को दते है भरौर उससे बड़ प्रौर सवसे ऊंचे श्राश्रम में प्रविष्ट 
होने के लिए कोई योग्यता नहीं । एे्ी दशा में गृहस्थ-्राश्रम 
नरकधाम नहीं बनेगा तो ग्रौर क्या होगा ? 
ऋर्वेद के मण्डल १०, सूक्त ८५, मन्त्र ४४ मे लिखा है कि 
चार गुण हों तो गृहस्थ-घ्राश्चम मे प्रविष्ट होना चादिए; न हों 
तो नहीं होना चाहिए । पहला गुण है--शरीर का स्वस्थ श्रौर 
रकितिशाली होना, शरीर में शक्ति का होना। जो लोग 
. मरियलव्ट्‌ट्‌ है, उनके लिए गुहस्थ-्राश्रम सें कोई जगह नहीं । 
दूसरा गुण है- विशाल हृदयवाला होना 1 तीसरा गुण है-- 
ग्रच्छी मेधावाला होना । चौथा गुण है-- हमेशा प्रसन्न रहना । 
ये चार गुण जिनके भ्रन्दर हों केवल उन्हीं को गृहस्थी बनने 
का श्रधिकार है) एसे लोगों को नहीं, जिनके मस्तिष्क का 
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पारा जरा-जरा-सी बात पर १०६ डिग्री तक पहंचताहो, जो 
हर समय संह विसुरे रहते हो, जो हर वात को केवल स्वार्थं के 
दुष्टिकोणसेदेखते हों । किसी मी व्यवितको जो गृहस्थ मे प्रविष्ट 
होना चाहता है, देखना चाहिए किये चार गुण उसके श्रन्दर्‌ 
हैया नहीं? जो लोग इन गुणों के देसे विना विवाह करा 
वैठे है, उन्हे चाहिए कि अ्रपने हृदयं को टोले । यदि उनके 
ग्रन्दरभीये गुण नहीं हँ तो उन्हैं पैदा करने का यत्न करे । 
गृहस्थ में एक साथी के श्रन्दरभीये गृण हों तो गृहस्थ चलता 
है। दोनोँमेनहोंतो फिर "वावा भी गमं, बावाके चने भौ 
गम" वाली बात होती है। गृहस्थ-ग्राश्रम सुखी नहीं वनता । 
जो दुःख हमने स्वयं ही उत्पन्न किये है, उन्दं दूर करने 
कायत भी ह्मे स्वयं करना चाहिए । हाँ, जिन दुःखों को 
द्रकरनेमें हम सफल नहो, उनके लिए ईश्वर की सहायता 
मागनी चाहिए श्रवश्य । रेसी सहायता मिलती है । ईइवर 
की पासे दुःख दूरहोते ह । वह्‌ दुःखों का नाश करने- 
वाला है । श्रपने देश के अन्दर हमने एक पाप किया, उसका 
फल हमे भोगना पड़ा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्रौर शूद्रका 
विभाजन कोई जात-पांत का विभाजन नही था, केवल समाज 
के कार्यो का विभाजन था। उसे हमने जात-पांत का भ्राधार 
वना दिया, ऊंच-नीच को श्रारम्भ कर दिया । छुश्राूत को 
गुरू कर दिया । गरलत वात थी यह । गलत परिणामं हरा 
इसका । काम-विभाजन से कोई ऊँचा नहीं होता, कोई नीच 
नहीं वनता । मेरे शरीरमेंये पावन? शद्रकाकायं करते 
है ये । कंलास की यात्रा में पिस्सुलेक घाटी में मेँ पांव से फिसल 
गया, घायल हो गया । ढ़ मील तक मै इस घायल पाव के 
साथ ही चलता रहा । मेरा पाव घायल हो गया, क्या इसीलिए 
इसे काटकर फक देता ? काटकर फेंका नहीं मने । इसे श्रदूत 
नहीं बनाया । मै इसका मूल्य जानता था। हर भ्रंग का श्रपना 
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मूल्य है--सिर का, भूजाभ्रो का, पेट का, पावि का--ह्र वस्तु 
श्रावश्यक है । कोई छत या प्रद्धृत नही, कोई ऊच यानीच 
नहीं । इस बेकार के श्रभिमानने एेसी दशा उत्पन्न कर दी 
है किश्राज सव-कुचछ गड़बड़ हो गया है नब्राह्मणर्हैन 
क्षत्रिय; शूद्र भी नहीं रहै, सव लोग वैद्यवनगयेदहै वेभी 
लंगडे । वैश्य का कायं है घन कमान, परन्तु श्रपने पास तहीं 
रखना, श्रपितु दूसरों के मले के लिए खच कर देना । वेद 
भगवान्‌ स्पष्ट शब्दो मे कहता है-- 

“प्रो कमानेवाले, सुन ! श्रकेले नहीं खाना । तेरी इस 
कमाई पर केवल तेरा ही श्रधिकार नही, सारे समाज का 
ग्रधिकार है । इस देश के अ्रन्न, पानी, मिट्टी से बनाहैतेरा 
धन, सारे देश का श्रधिकार है इसपर.” 

यह्‌ थी वेद की श्राज्ञा । परन्तु जव यह भ्रवस्था नहीं रही, 
तब ? तव क्या हुभ्रा ? कम्थुनिङ्म जाग उठा 1 ये कम्युनिस्ट 
क्या ह ? उन पूंजीपतियों कौ ग्रौलाद जो धन को अपने सीने 
से लगाये फिरते ह । वेक में एक “क्रिकस्ड डिपांजिट' हो गरई। 
फिर एक श्रौर "फिकस्ड डिपांजिट' । फिर एक श्रौर, तव म्रौर, 
तब श्रौर, कोई श्रन्त नहीं मै कम्युनिज्म को श्रच्छा नहीं 
कहता । कम्युनिज्म मनुष्य को सुखौ नहीं करेगा, सोशलिज्म 
भी नहीं करेगा । जैसा समाज भ्राज बन रहा है, उसमे दान- 
पुण्य समाप्त हो जायेगा ॥ नित-नये टैक्स श्राज लग रहे ह । 
्रत्येक व्यक्ति कहता है--हाथ तंग हो गया, दान कहाँ से 
करे ? हर तीन सौ या चार सौ वषं पश्चात्‌ दुनिया मे यहं दशा 
उत्पन्न होती है । लोग समाजवाद से पूंजीवाद की ग्रोर, पूंजी- 
वाद से समाजवाद की श्रोर बढते हैँ । वास्तव मे दोनों गलत 
है । परन्तु भ्राज जो गलत श्रवस्था उद्यन्तं हुई, इसका उत्तर- 
दायित्व किसपर है ? निर्चितरूप से उन पूँजी पतियों पर 
जिन्होने धन को श्रपना देवता बना लिया 1 
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एक वार स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी के साथ मँ कलकत्ता 
गया । एक सेठ जी के पास हम दान लेने गये । सेठ साहब ने 
कहा, “श्राप पहले सुभसे बात कर लीजिये, मेरे साथ खाना 
भी खाइये 1" हमने कहा, “वहत प्रच्छा 1" भोजन के समय 
हम उसके पास परहचे हमारा भोजन तो ठीक था, परन्तु सेठ 
जीकी थाली चाँदी की थी । उसमे एक कटोराभीचांदीका 
था । थाली में जापानी गृब्वारे के समान एूला एक एलका 
पड़ा था। चांदी के कटोरे मे थोडा-सा पीला पानी था। पता 
लगा किं सेठ जी यही एक लका ग्रौर पीला पानी खायेगे । 
श्राइचयं से हमने पूछा, “सेठ जी, श्राप इतना ही खाते हैँ ?" 
वे बोले, “हाँ, इससे श्रधिक पचता नहीं 1” हमने कहा, “कोई 
मक्खन या दूध तो लेते होगे प्रातः ?"” उन्होने कहा, “राम- 
रामकरोजी। मेरेछोटेभारईने एकवार द्ध पियाथा, 
पेट में बादल-जैसे गजेने लगे । तव से हमारे घर में कोई दूध 
नहीं पीता 1” महात्मा जी ने कहा, “लस्सी तो पीते होगे 
श्राप ?" सेठ जी बोले, “एक वार दो दिन लस्सी पीथी, 
महीनाभर जुकाम रहा, उसके बाद कभी नहीं पी 1 सैने कहा, 
“बादाम, पिस्ता, किशमिश तो खाते होंगे कभी ?" वे बोले, 
“वादाम पचते नहीं, पिस्ता बहुत गमं होता है, किडमिश मैं 
जानता नहीं कि क्या होती है ।” महात्मा जी ने कहा, “फिर 
फल ही खा लिया करो ।” सेठ जी बोले, “वे मेरे श्रनुकूल 
नहीं वेठते ।” मने दिल-ही-दिल में कहा, फिर संखिया खाभ्रो, 
वही तुम्हारे लिए रह गया है 1" यह्‌ है कम्युनिञ्म का वास्तविक 
कारण।येलोगन स्वयं खातिर, न दूसरोंको खाने देतेहै। 
यह नहीं करते कि स्वयंन खा सकें तो दूसरोंकोही खिला 
देँ । दुनियामें भूखन रहनेदे 1 गरीवी न रहने दें । इनके 
 शगरलत दुष्टिकोण से कम्युनिञ्म पैदा होता है । वे कम्युनिस्ट 
वास्तव में इन्हीं पूंजी पतियो को भ्रौलाद है, जो इनसे बहुत 
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घवराते है । बुरा कामये स्वयं करते है, जव दुःख श्राताहै 
तो कहते ह भगवान्‌ की मजी । एक ्रदुमुत खेल हमने बना 
रक्वा है । कोई श्रच्छी बात हो जाय्‌ तो हम कहते है, देखो, 
ने क्या कमाल किया ! ” कोई बुरी बात हो जाये तो कहते 
है, “भगवान्‌ की एेसी इच्छा थी ।' इसका श्रथं तो यह हृश्रा, 
गरच्छे-ग्रच्छेकाम हम करते है, भगवान्‌ केवल बुरे कायं करता 
है ।एेसातो है नहीं । हम स्वयं ही श्रपने लिए दुःख उत्पन्न 
करते है, स्वयं ही चिल्लाते हैँ कि दुःख कहाँ से भ्रागया। 

प्रव स्वः की बात सुनो । स्वः का भर्थ है, ए प्रभो | मुके 
सुख दे 1 श्रच्छी प्राथना है यह । अ्रव्य करनी चाहिए । 
परन्तु इसके साथ यह भी तो प्रयत्न होना चाहिए किमैभी 
किसी को सुख दू । यदि भँ किसी को सुख नहीं देता, यदि मै 
दूसरों के कष्ट को दूर नहीं करता श्रौर केवल भगवान्‌ सेदही 
सुखो की याचना करता हं तो याद्‌ रक्खो, यहं याचना कभी 
नहीं मानी जायेगी । ररे, जाना चाहते हो बम्बई, चद वैठेहो 
उस गाडीमेजो श्रमृतसर जातीहैः तो बम्बई मे पहुंचोगे 
किस प्रकार ? 

हमारे शास्त्र ने कहा, “उठो, बढो ! ेसा स्थान खोजो 
सुन्दर मकान बनाने के लिए, जहां रोग न हो, व्याधियांन 
ह ।'' हमने समा कि मकान वनने का प्रथं केवल पैसा 
कमाना है । श्रफीका में बहुत-से भारतवासी रहते हं । ग्रफ़रीका 
के वहृत-ते भागों मे बहुत हरियावल है ; व्यापार के वहत 
साधन हैँ । जो लोग भी वहां गये हवे ग्रधिकांड मे पैसा कमाने 
के लिए गये। वहाँ उन्होने मकान भी बना लिये । परन्तु अ्रफ्ोका 
की हरियावल से स्वास्थ्य नहीं, व्याधियां निकलती ह । सौ 
म से डेढ सौ हिन्दुस्तानी वहाँ बीमार दहै । मेरा तात्पये यह है 
कि कई लोगो को दो-दो बीमारियां हँ । भ्रव सोचिये कि वहां 
जाकर वयो बना लिया उन्होने मकान ? वेद ने तो एसा मकान 
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वनाने के लिए नहीं कहा । वह तो कहता है एेसा स्थान टूंढो 
जो स्वास्थ्य देनेवाला हौ । एेसा मकान बनाग्रो जिसके हर 
कमरेभें सूयं की धूप श्राती हो! एेसा आपने किया नहीं, 
भ्रब रोने श्रौर चिल्लाने से क्या होगा ? रोभ्रो नहीं । रोने से, 
चिन्ता करने से, हर समय चिन्तित रहने से ्रायु घटती है, 
वदती नहीं । जो बहुत चिन्ता करता है, उसके बाल श्रसमय 
मेही सफेद हो जाते है! यह्‌ मेरा बच्चा वैठा है रणवीर, 
फांसी की कोठरी मेथा यह्‌, तो मैं प्रतिदिन इसके पास जाया 
करता था इसको उपनिषद्‌ सुनाने, भगवान्‌ का रूप बताने 
श्रौर ्रात्मकल्याण का मार्गं दिखाने के लिए । जिस कोठरी 
मे था यह्‌, उसके सामनेवाली कोठरी में एक नौजवान था । 
उसको भी फांसी के दण्ड की श्राज्ञा थी, परन्तु श्रमी ग्रपील 
कौ हई थी । ्राशा थी उसके दिल में । काफीं स्वस्थ श्रौर 
वलवान्‌ नवयुवक था वह्‌ । मौज में प्राकर गाया करता था-- 
त्‌ बष्शा गुनाह हण मेरे, में खादे कुक्कड तेरे । 

परन्तु ग्रन्त मे वह दिन श्राया, जव उसकी श्रपील श्रस्वी- 
कार हो गई । उससे एक दिन पूवं उपे भने देखा था, हसता 
हरा, चमकता हुप्रा चेहरा, स्याह काले बड़े-बड़े बाल, भरी 
हई काली दादी । दूसरे दिन उसकी कोठरी की श्रोर देवा 
तो एक बरा वहाँ वैठा था, पीला चेहरा, सफेद दादी, ्िरके 
वाल भी सफेद, चुपचाप जसे बेहोश हो गया हो। मैने 
जेलवालों से पुछा, “कल जो क्तंदी यहाँ था, वह कहां गया ? 
उन्होने बताया, "यही वह्‌ क्रैदी है। कल इसकी श्रपील 
भ्रस्वीकार हो गई । एक ही रात में इसके बाल सफेद हो गये 1“ 

यह है चिन्ताका परिणाम! श्रौर यहां किसी को भी 
पुछकर देखिये, सबको कोई-न-कोई चिन्ता है। हां, बम्बईमें 
एक बार एक माँ को मैने देखा, उसे ग्रद्‌मुत चिन्ता थी । सेठ 
शू रजी बल्लभदास के सुपुत्र श्री प्रतापजी शरजी ने चारों वेदों 
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के मन्तो से भारी यज्ञ किया। बहुत बड़ सेठदहैँ। सेठके 
श्रतिथिभीतोसेठही होते ैँ। उन्हींमेंसे एक माता थी, 
बहत चिन्तावाली । मने पूछा, “मां! तुम्हें किस वातकी 
चिन्ता है ?” वह्‌ बोली, “मू यह्‌ चिन्ताहै कि मुभे कोई 
चिन्ता नहीं 1 
श्रव वताइये ! एेसे लोगो का कोई क्या करे ? 
वेद कहता है कि सदा प्रसन्न रहो । जो प्रसन्न नहीं रहता, 
उसे गृहस्थ-्राश्रम में प्रविष्ट होने का, उसमें रहने का कोई 
श्रधिकार नहीं । मै एक वार एवटावाद मे गया 1 एक सज्जन 
के यहाँ ठहरा । उनका नाम नहीं लूंगा । मेरा स्वभाव है बच्चों 
के साथ खेलना । उनके भी बच्चे थे । दिनभर मेँ उनके साथ 
सेलता रहा । श्रीमान्‌ दफ्तर गए हुए थे । दिनभर घरके 
ग्रन्दर हंसी के ठहाके गूंजते रहे; परन्तु जैसे ही साढ़े चार 
बजे, वैसे ही एक बच्चे ने कहा, “श्रे, पिताजी के ्रानेका 
समय हो गया ! ” दूसरे ने कहा, “समय क्या, सामने सड़क 
परतोश्रारहैहवे!'” जल्दी से एक वच्चा सोफे के नीचे 
जा छपा, एक पलंग के नीचे घुस गया, एक मेज के नीचे चला 
गया, हर श्रोर सन्नाटाछा गया । श्रीमान्‌ जी वड़े रोबसे 
ग्राये । सामनेवाली कसी पर वेठ गये । मैने कहा, “भाई 
तुम्हारे वच्चे तुमसे इतना क्यों उरते दँ ? वह्‌ देखो, तुम्हं प्राता 
देखकर एक मेज के नीचे जा छुपा है, एक सोफे के पीछे दुबका 
पड़ा है, एक पलंग के नीचे घुस गया है ।” वच्चे भ्रपनी पोल 
खुलने परनिकलकर भागे महस उठा । वे श्रीमान्‌ जी मुस्करा 
मी नहीं सके; वोले, “मँ घर में तनिक रोब से रहता हुं, इससे 
घर का डिसिप्लिन ठीक रहता है ।” मने कहा, “तुम्हारा यह्‌ 
घरहैयासेण्टलजेल ? यह्‌ क्या रोव जमा रक्खा है तुमने कि 
तुम भ्राग्रो श्रौर वच्चोंके प्राण सूख जये ? ्ररे, होना यह्‌ ¦ 
चाहिए कि तुम भ्राग्रो भ्रौर बच्चे तुमसे चिपट जाये । कोई 
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सिर पर चढ़ जाये, श्रौर कोई हाथ पकड ले, कोई कन्धे पर 
बैठे । एसा करने से तुम्हारा भी रक्तं बढ़ेगा, बच्चों का भी 1” 
इसीलिए वेद कहता है, प्रसन्न रहो ।'” परन्तु कुछ लोगों 
से पूचियि, “योते क्यों हो ?” तो वे कहते है, “शक्ल ही एेसी 
है 1“ भ्रव जिनकी शक्ल ही एसी है, उनके लिए क्या कहूं | 
कुछ लोग कहते है कि “श्रानन्द स्वामी ! तु चला गया है घर- 
बार छोडके गंगोत्री, हम रहते हैँ दिल्ली मे । यह कभी 
यरकान (पीलिया), कभी भरकान, कभी वोट, कभी खोट । 
हमको पूछ के देख, चिन्ता के विना निर्वाह नहीं ।'' मै कहता 
हं निर्वाह है । कोई दुःखप्रौरकष्टहो तो उसे दरकरनेका 
यत्न करो ्रवदय, फिर फल को भगवान्‌ पर छोड दो । ह्र 
समय चिन्ता में इबे मत रहो श्रौर सचाई को मत भूलो 
कि-- 
या खून पसीना करके बहा, या तान के चादर सोता जा । 
यह्‌ नाव तो चलती जायेगो, तु हसता रह या रोता जा 
यह्‌ क्याहुग्रा कि करो-कराग्रो कुछ नही, बस चिन्ता 
करते रहो । याद रक्खो, जो दुःख तुमने स्वयं उत्पन्न किये 
है, उन्हें द्र करने का यत्त भी तुम्हें स्वयं करना होगा; शेष 
जो तुम्हारे वस में नहीं, उनके लिए भगवान्‌ से प्राना 
करोगे तोदुःखद्र होगे प्रवहय। दुःखोंसे घवराश्रो नहीं। 
महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण भगवान्‌ जब हारका जी को 
वापस जाने लगे तो कुन्ती से बोले, “मां! कोई श्रौर भी 
सेवा है क्या ? ” कुन्ती वोली, “हां भगवन्‌ ! एेसी कृपा करो 
कि हुमपर कण्ट-क्लेश ग्राते ही रहँ । कृष्ण भगवान्‌ ने पुछा, 
“देसी बात क्यो मांगती हो ?” कुन्ती ने कहा, “जव-जब 
कष्ट भ्राता है तवतव ही श्रापके दशन होते है, इसलिए कहती 
हु कष्ट श्राते ही रहं तो श्रच्छाहै 1” दुःखों से घवराश्रो 
नहीं । याद रक्खो, वह्‌ सब-कुछ देखनेवाली मां, वह महान्‌ 
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करृपावाली महाशक्ति, हर ससय तुम्हें देखती है, हर समय 
तुम्हारे दुःखों को दर करनेके लिए तयार है, पुकारकर 
कह्‌- 
भभु श्रापकी हूं मे शरण, निज चरण-सेवक कीजिए । 
मै दु नहीं हूं मागता, जो श्राप चाहं दीजिए} 
सिर श्रंख से मजूरहै, सुख दीजिए दुख दीजिए । 
जोह इच्छा कीजिए, परदइूरन दर से कीनिए।! 
पड़ा रहने दो भ्रपने द्वार पर, धुल जाने दो श्रात्मा का 
मेल । पुकार के कहो- तुम ही सव-कूछ हो, तुम ही महान्‌ हो । 
इस प्रकार जो करता है, उसके दुःखों का नाश श्रवश्य 
होताहै। 
परन्तु मेँ ^स्वः' की वात कर रहाथा। ईदवर सुखो को 
देनेवाला हे । सुख का प्रथं है, वह्‌ जिसकी इन्द्रियां ग्रच्छी है । 
दुःख का प्रथं है, वह जिसकी इन्द्रियां बुरी हैँ । म्रच्छी का 
प्रथं है इच्छाके अनुकूल श्रौर बुरी काश्रथंहै इच्छा के 
प्रतिकूल । जिसकी इन्द्रियां वशमें हँ वही सुखी है; जिसकी 
इन्द्रियां वश में नही, वह्‌ प्रत्येक श्रवस्थामे दुःखी है, पराये 
वगमसें है, वह्‌ पराधीन है श्रौर-- 
पराधीन सपनेह सुख नाहीं । 
हमारे प्राचीन ऋषि कहते थे, श्रपनी श्रावद्यकताश्रो को 
कृम-त-कम रक्खो ताकि तुम्हें ्रावदयकताभ्रों के पुरान होने 
से कष्टन हो । भ्राज हमने श्रपनी भ्रावर्यकताभ्रों को बढाना 
ही श्रपना नियम बना लिया है । बढ़ाग्रो त्रावरयकताग्रों को, 
परन्तु याद रवखो, जितना बटाग्रोगे उतना ही दुःख पाग्रोगे, 
उतनाहीसुलसेभौ दूर होते जाश्रोगे। एक बार हम लोग 
वम्बई मे एक सज्जन के यहां दान मांगने गये। लाला 
मेहरचन्द जी महाजन जो पिछले दिनों भारत की सुप्रीम कोटं 
के चीफ जस्व्सिथे, हमारे साथयथे। लाला मेहुरचन्द जी 
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प्रिसिपल भी हमारे साथथे ; लाला साईदास जी प्रिसिपल 
भी थे । जिन सज्जन को हम मिलने गये, वह्‌ लाला सार्ददास 
जी का शिष्यथा। देर तक हम प्रतीक्षा करतेरहे। वे 
ऊपरवाले कमरे से नीचे नहीं श्राये। हमने नौकर से पृछा, 
“साहब क्या कर रहै हैँ १” वह बोला, “नेकटाई बाँध रहै 
हैँ 1“ अ्रब बताइये, यह नेकटाई्‌ की क्या प्रावर्यकता है ? 
क्या श्रंगेजों से पहले भी इस देश मे कोई नेकटाई पहनता 
था? ्रग्रेज चला गया, म्रग्ेजियत नहीं गई । भ्राज भी कनाट- 
प्लेस मे जाकर देखिये, सैट, मैट, कंट, पता नहीं क्या-कुछ 
दिखाई देता है । बढ़ाये जाग्र श्रावदयकताभ्रों को, परन्तु यह्‌ 
सुख का मागं तो नहीं है । इन्दियों को वशमें रखना ही सुख 
है । उनका वशमे न होना सुख का नहीं, सदा दुःख का कारण 
होता है । तुम यदि भगवान्‌ से सुख चाहते हो, तो श्रपने लिए 
सुख पदा करते का यतन करो । यह है भुः भुवः प्रौरस्वःका 
श्रथ । 

यह्‌ प्रथं जव समभ रा जाए, म्नोइम्‌ काजाप जब हो 
जाए, तब ग्रासन में वेठ जाश्रो । ्रासन का भ्रथंशश्रोर की 
एेसी दशा है, जिसमें श्राप विना कष्ट के तौन-चारघण्टे या 
अधिक देर तक वैठे रह्‌ सके । श्रासन में बैठकर, श्रांखें बन्द 
करके, माथे में जहां दोनों भह मिलती है, वहाँ ध्यान 
लगाश्रो । योगी लोग उसे श्राज्ञाचक्र कहते हैँ । कू लोग उसे 
त्रिवेणी भी कहते है, क्योकि वहाँ गंगा, यमूना श्रौर सरस्वती 
श्राकर मिलती हैँ । कू लोग उसे प्रयाग भौ कहते है, क्योकि 
वहां इडा, पिगला ्रौर सुषुम्णा का मिलाप होता है । पिछली 
बार प्रयागमें क्म्भहुभ्रातोमै भी वहां गया था। जिस भीड़ 
में सेकडों श्रादमी क्‌चलकर मर गये, उनमें मै भीथा। भीड़ 
मे फंस गया था । एेसा ज्ञात हुभ्रा कि बचूंगा नहीं । यदि मु 
कुम्भक प्राणायाम करने की विधि पतान होती तो बचता 
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भी नहीं, परन्तु बचा । दुसरे दिन एक सम्मेलन मे भाषण भी 
दिया । उसमें कितने ही घायल भी उपस्थित थे । उनसे मने 
पूछा, “क्यों भाई, तुम्हं पीडा तो नहीं हुई, क्योकि शास्त्रों में 
लिखाहै किजो व्यक्तिएक वार प्रथागमें तहा ने उसके 
जन्म-जन्म के दुःख कट जाति है, जन्म-जन्म को पीड़ा नष्ट 
हो जाती दहै?" वे बोले, “हमे तो पीडाहोतौ दहै; शास्त्र 
गलत कहते है क्था ? ” मैने हुंसकर कहा, “शास्त्र गलत नहीं 
कहते, तुम गलत समभेहो । जिस प्रयाग की बात शास्त्र 
ऊट्ते ट, वह्‌ यह्‌ इलाहाबाद का प्रयाग नहीं, ्रपितु यह्‌ माथे 
का प्रयाग है) दोनों मौँहोंके मध्यमे भृकुटि है जहां गंगा, 
यमूना, सरस्वती के रूप में इडा, पिगला भ्रौर सुषुम्णा नाडियां 
श्राकर मिलती हैँ । यहाँ जो स्नान करलेता है, यहाँ ध्यान 
लगाकर जो भूः भूवः स्वः कहता है उसके सभी कष्ट प्रौर 
क्लेश दर हो जाते ह, उसके लिए कोई पीडा रेष नहीं रहती । 
परन्तु श्रव समयपूराहो गया है, शेष कल । ग्रो३म्‌ तत्‌ सत्‌ ! 


छठा दिन 


मेरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 

श्राप म्रगर कभी पण्डित जवाहरलाल जी को मिले, 
पण्डित जी म्रापसे पूछे, “बताग्नो क्या मांगते हो ? ""श्रौर प्राप 
कहं कि, “भु एक पाव रसगुल्ले मं गवा दो ।” तो बताइये 
क्रिलोग श्रापको क्या कुंग ? जवाहर जी तो ्रापको बहुत- 
कछ दे सकते हैँ । सारे देश की शकिति इनके हाथमे है । देश 
का भला वे कर सकते है, श्रापका भविष्य बना सकते हैँ । 
उनसे एक पाव रसगुल्ले माँगना यदि पागलपन नहीं तो ग्रौर 
क्या? इसी प्रकार भगवान्‌ के सामने जाकर, यदि प्राप 
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उन वस्तुम्रों को मांगने लगे जो निश्चय ही नष्ट होनेवाली 
है, तो वताद्ये क्या यह्‌ टीक होगा ? भूः मुवः स्वः का वर्णन 
करते हुए कल मैने भ्राज्ञाचक्त मे वने प्रयाग की बात कही थी। 
वर्हां पर्हचकर जव कहो, "हे प्राणप्यारे ! दुःखोंको दूर 
करनेवाले ! सुखो कं देनेवाले भगवान्‌ ! ” श्रौर जव वेह 
प्रकाश जाग उठे, श्रन्धकार दूर करता हु्रा सूयं सामनेभ्रा 
जाये, तब एेसी वस्तु न मांगो जो नष्ट होनेवाली है । उस 
वस्तुको्मांगोजो नष्ट नहीं होती ; जो श्रागे ले जाती है। 
यह वस्तु है मेधा । 

भूर्भुवः स्वः--इन तीन व्याहृतियों मे एक रहस्य है । 
उसे समभने की चेष्टा कीजिये । इनमें भगवान्‌ को पहले 
दुःखों को दूर करनेवाला कहा गया है, दुःखोंकोदूर करने 
कौ प्राथेना की गईहै ; फिर सुखों को देनेवाला कहा गया, 
सुख देने की याचना की गई है एेसा क्यों? हम प्रतिदिन 
पठते र-- 

विक्वानि देव सवितदुं रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रासुव ॥ 

इसमे भी भगवान्‌ को सविता कहा गया है । इसमें भी 
पहले "विशवानि दुरितानि परा सुव" दुनिया-भर की बुराहयों 
को, कष्टों को, क्लेशो को श्रौरदुःखों को परे हटानेकी 
राथा कौ गई है । इस प्राना के पञ्चात्‌ कहा गया है-- जो 
भद्रहै, जौ कल्याण करनेवाला श्रौर सुख देनेवाला है, वह 
हमारे पाले ्राग्रो । 

एेसी बात कटी गई तो क्यों ? पहले दुःखों प्रौर पापों 
को दूर करने के लिए प्रार्थना को गई तो किसलिए ? इसलिए 
कि जब तकं ्रन्तःकरण का ब्तंन शुद्ध न हो, तब तक श्रम॒त 
उसमे डाला नहीं जा सकता । कहीं फूल विखेरने हो तो वहाँ से 
पहले गन्दगी साफ़ कर दी जाती है । कहीं सुन्दर पशं बिछाना 
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हो तो पहले फाड़. देकर भूमि को शुद्ध कर लिया जाता है। 
एक महात्मा थे । किसी घरमे भिक्षा मांगने गये । घर 
की स्वामिनी देवौ ने भिक्षा दी; हाथ जोडकर बोली, 
“महात्मा, कोई उपदेश दो ! ” महात्मा ने कहा, "भ्राज नही, 
कल उपदेश दूंगा ।” देवी ने कहा, “तो कल भिक्षा भी यहीं 
से लीजिये । दूसरे दिन महात्मा भिक्षा लेने के लिए चलने 
लगे तो कमण्डलमें कुछ गोवर भर लिया, कुछ कूड़ा, कुछ 
करकट । कमण्डल को लेकर देवी के घर पहुचे ! देवी ने उस 
दिन बहुत ग्रच्छी खीर बनाई थी उनके लिए । उसमे बादाम 
डाले थे, पिस्ता डाला था। महात्मा ने श्रावाज दी, “श्रोदेम्‌ 
तत्‌ सत्‌ । देवी खीर का कटोरा लेकर बाहर भ्राई । महात्मा 
ने श्रपना कमण्डल श्रागे कर दिया । देवी उसमें खीर डालने 
लगी तो देखा कि वहु गोबर प्रौर कूडा भरा पड़ा है । रुककर 
बोली, “महाराज, यह्‌ कमण्डल तो गन्दा है 1" महात्मा ने 
कहा, “हां, गन्दा तो है, इसमें गोबर है, कूड़ा है, परन्तु ्रब 
करनाक्याहै? खीरभीइसीमेंदो)" देवीने कहा, न 
महाराज ! इसमे डालने सेतो खराव हो जायेगी । मुभे 
दीजिये यह्‌ कपण्डल, मँ इसे शुद्ध कर लाती हुं ।'' महाराज 
बोले, ““ग्रच्छा मां! तब डालोगी खीर, जव कूडा-करकट 
साफ़ हो जाये ?"" देवी बोली, “हाँ ।* महात्मा बोले, “यही 
मेरा उपदेश है, मन मे जब तक चिन्ताग्रो का कूडा-करकट 
प्रौर बुरे संस्कारका गोवर भरा है, तव तक उपदेश के प्रमृत 
का लाम नहीं होगा उपदेश का भ्रमत प्राप्त करनाहै तो 
इससे पूवं मन को शुद्ध करना चाहिए, चिन्ता्रो को दुर कर 
देना चाहिए, बुरे संस्कारों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी 
ईश्वर का नाम चमक सकता है, सुख श्रौरं ग्रानन्द की ज्योति 
जाग सकती है 1” 
जो श्रच्छा है, जो कल्याण करनेवाला श्रौर सुख देनेवाला 
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है, वह मेरे पास भ्राये, उससे पूवं यह ्रावश्यक दहै कि जो बुराई 
है, जो प्रंधकार है, वह दूर चला जाये । "विश्वानि देव' के मन्त्र 
मेभी यहीवातहै, भूरभुवःस्वःमे भी यही बात है । ज्ञान, 
कमं, उपासना तीनों का निचोड है यह्‌, तीनों का सार । 

यह एक भेद है । भूर्भुवः स्वःका भ्रव एकमश्मौर भेद 
सुनिये । ठोसरूप मे यह भूर्भुवःस्वः ही प्राण, श्रपानग्रौर 
व्यान है । यहं शरीर कंसे चलता है ? यह्‌ संसार कंसे चलता 
है? प्राण, श्रपान श्रौरव्यानसे । ग्रोरेम्‌ या गायत्री काजाप 
करता हुभ्रा उपासक जब ग्रपने श्रन्दर प्राण का सम्बन्ध संसार 
के समष्टिरूप प्राण से जोड लेता है, तव वहु एक नहीं रहता, 
सारासंसार एक हो जाता है । हर वस्तु के साथ उसका सम्बन्ध 
हो जाता है जिसमें प्राणै ग्रौरप्राण के विना इस संसारमें 
कोई भी वस्तु नहीं । वेदिक तत्त्व-ज्ञान कै श्रनुसार यह सारा 
संसार एक विराट्‌ परमपुरुष का शरीर है । वेद पुकारकर 
कहता है-- 
पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । यजु ° ३१।२॥ 

"परुष ही है यह सब-कुख, जो दिखाई देता है श्रौर प्रनुभव 
होतादहै।' सारासंसार एकही शरीरहै। इसीलिए प्रायं 
लोग सारे संसार को भ्रपना देश कहते थे । छोटे-छोटे देश 
बनाने का उन्होने कभी प्रयत्न नहीं किया । छोटे-छोटे देश 
बनाने कौ वात उन लोगों ने चलाई जो श्रा्य॑-संस्कृति श्रौर 
भ्रायं-विचारधारा को भूल गये । जब तक यह संस्कृति श्रौर 
विचारधारा फिर से भ्रपनाई नहीं जायेगी, जब तक यह सारा 
संसार एक राष्ट्र नहीं बन जायेगा, तब तक भ्रन्तररष्ट्ीय 
मगड़ समाप्त नहीं होगे । दुनिया भ्राज शान्ति-शान्ति चिल्लाती 
है । शान्ति का सही मागं इस वैदिक तत्त्व-ज्ञान को समभना 
भ्रौर भ्रायं-विश्वास को श्रपनाना है कि यह्‌ सारा संसार एक 
ही पुरुष का शरीर है । भूर्भुवः स्वः का उपासक क्रियात्मक 
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रूपमे ही यह भ्ननुभव करता है कि सव जगह, सारे संसार 
मेएक ही प्राण है; किसी के साथ उसकी शत्रुता नहीं । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मे श्राया है कि भूर्भुवःस्वः केद्वारा इस समष्टि 
था विराट्‌ पुरुष की उपासना कंसे करनी चाहिए; लिखा है कि 
"भूः" कहते ही यह सारी पृथिवी उपासक के सामने ग्राजानी 
चाहिए । पृथिवी श्रौर उसके प्राणी, चाहे मनुष्य हों या पञु- 
पक्षी हों या जलचर, वृक्ष हों या पौधे, नदियां हों या पहाड़, 
सागर हों या मरुस्थल--यह्‌ सारी पृथिवी, प्राणों से भरी हई 
पृथिवी उसक्रे समक्ष प्रानी चाहिए । भुवः कहते ही चन्द्रलोक 
उसके सामने श्राना चाहिए, स्वः कहते ही सूर्य॑लोक । जो पिण्ड 
मेह, हमारेमेहै, वही ब्रह्माण्ड मे, इत सारे विश्व मेरहै। 
इसलिए बृहदारण्यक का ऋषि कहता है-- 

“जो ब्रह्माण्ड के विराट्‌ प्नौर सत्यरूप पुरुष की भूर्भुवः 
स्वःके द्वारा प्रा्थ॑ना करता है, वह पापको मार भगाता है, 
पाप उससे द्र चला जाता है. 

पापको नष्ट करने का कितना सरल उपाय है यह ! यह 
है भूर्भुवः स्वः की महिमा | यह्‌ है उसका वह रहस्य जिसे 
समभ लेने के बाद ज्ञात होता है कि इसके श्रतिरिक्त श्रौर 
कोई मागं नहीं है । 

प्रव गायत्री मन्त्र के श्रगले माग की बात सुनिये । पिछली 
वार दिल्ली में जो व्याख्यान मने दिये, उनम गायत्री मन्त के 
सम्बन्ध मे बहुत-सी बातें बताई थी, उन श्रव दोहराङ्गा 
नहीं । गायत्री की महिमा के सम्बन्धमें मी कुछ वाते की थी, 
उन्हं भी दोहराना नहीं है 1 कुछ नई बातें सुनिये श्रीमद्‌- 
भागवत के दसवें स्कन्ध के दसवें ्रध्याय मे महात्मा शुकदेव 
जी महाराज परीक्षित को बताते है कि श्रीकृष्ण महाराज का 
दिन-भर का प्रोग्राम क्या था । युकदेव जी ने कहा, “श्रीकृष्ण 
सूयं निकलने से दो घडी पूवं उठते थे । नित्यकर्म से चट्टी 
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पाकर स्तान करते थे । प्रच्छ कपड़े पहुनते थे । इतनी देर में 
हवन की सामग्री तैयार करके रख दी जाती थी तव वे यज्ञ 
करते थे, प्रतिदिन करते थे, ब्राहुतियां देते थे, फिर सन्ध्या 
करते थे, ग्रौर फिर देर तक एक ही श्रासन में वैठे-बेठे गायत्री 
काजाप करते ये!" 

सुनो, एे श्रीकृष्ण की पूजा करनेवालो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी प्रतिदिन यज्ञ करते थे, प्रतिदिन गायत्री का जाप करते 
थे । यहं बात भै नहीं कहता, श्री मद्‌ भागवत पुराण कहता है । 
भागवत पुराण के बाद देवी भागवत पुराण की बात सुनिये, 
उसमे लिखा है-- 

सवंवेदसारभूता गायञ्यास्तु समचंना । 

ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ।1 

गायत्री कौ प्राराधना सब वेदों का साररूप है । ब्रह्मा 
प्रौर दूसरे लोग भी सन्ध्या के समय गायत्री का ध्यान करते 
ये, उसका जाप करते ये ।' 

म्रौर केवल भगवान्‌ कृष्ण प्रौर ब्रह्मा ही नहीं, शिव जी 
महाराज भी गायत्री का जाप करते थे । माता पारवती ने एक 
वार उनसे पृछा, "महाराज ! श्राप इतनी सिद्धियां प्राप्त 
कर चकै है, किस प्रकार ये सिद्धियां ्रापको प्राप्त हुई है ?" 
शिव जी महाराज बैठे थे कलास पर, पा्व॑ती उनके साथ थी, 
उस समय उन्होने यह प्रन पुछा । मेँ वह स्थान देखकर श्राया 
है । कितना सुन्दर स्थान है वह, यह तो मँ वर्णन नहीं कर 
सकता । १८,५०० फीट ऊँची चोटी है वहाँ । तीन दिन तक 
उसके गिदं घूमना पडता है । वफ मे सोया तो नहीं जाता, 
किसी प्रकार कम्बल श्रोढकर पड़ रहते है लोग । मैने भी यह्‌ 
यात्रा की । तीसरे दिन हम गौरीकुण्ड के किनारे पहुंचे । 
गौरीकुण्ड की _लम्बाई-चौडाई एक मील है, मानसरोवर 
जितनी बड़ी तो नहीं, फिर भी काफी बडी है। बफं जमी 

१०४ 


रहती है उसके ऊपर । वफ़ं को तोड़कर एक कमण्डल जल 
लेकर मैने श्रपने ऊपर डाला । शरीर सुन्नहो गया! दूसरा 
कमण्डल डालने की हिम्मत नहीं हुई । कपड़े पहनकर भजन 
करने को वैठ गया । भजन करके उठा तो सामने केलास था-- 
इतना सुन्दर, इतना आ्राकर्षकं प्रौर इतना विशाल कि उसका 
चित्र खीचने को शब्द नहीं सिलते । दुनिया में वहृत-से सुन्दर 
दुर्य है--हरे-भरे लहलहाते हए वेत, एूलों से लदे हुए पहाड़, 
श्राकाशको चते हुए वृक्ष, पागल होकर नाचती हई सागर 
की लहर, बड़े-बड़े श्रावशार (९०15), बड़ी-बड़ी ले । 
परन्तु कैलास की उस चोटी से ग्रधिक सुन्दर भी कोई वस्तु 
है, यह मेँ जानता नहीं । एेसा लगता हे कि भारतम ग्रौर 
दूसरे देशों मे जो मन्दिर बनाये गए, वे शायद इसी केलास 
को देखकर बनाये गए । चांँदी-जंसा वफ का चमकता हुभ्रा 
मन्दिर है वहु । दोनों भ्रोर वफ है, परन्तु वीच मे थोडा-सा 
स्थान खाली है जहां काली चट्टान दिखाई देती है । मने 
ग्रपने गाइड से पूरा, “वह स्थान खाली क्यों है ? उसने 
कहा, “लोगो का विशवास है कि उस जगह बैठकर भगवान्‌ 
शिव रौर पार्वती वाते किया करते ये 1” मैने कहा, “मुके 
वहं ले चल, मै उस स्थान पर वैठना चाहता हूँ ।"* वह बोला, 
“नहीं स्वामी जी ! वहां जाना बहुत भयप्रद है । बहुत दूर 
नहीं वह स्थान, यहां से केवल १००० फीट ङंचारहै, परन्तु 
मागं कोई नही, जाना ग्रसम्भव है ।'' ने कहा, “श्रे माई, 
ग्रसस्भव क्या है ? चल मेरे साथ 1" वह बोला, “भेरे छोटे- 
छोटे वच्चे है, मर गया तो क्या होगा ?” मैने कहा, भैदी 
क्या श्रनाथ हुं ? चल तु पारितोषिक दुगा |” कु पारितोषिक 
केलोभसे, कुछ मेरे श्राग्रह के कारण अरन्त में वह चला। 
तीन घण्टे के प्रयत्न के पश्चात्‌ श्रन्त में हम एक हजार फीट 
ऊचे उस स्थान पर पहुचे जहाँ कभी रिव श्रौर पार्वती बेा 
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करते थे । उस स्थान को देखते ही मेँ वैठ गया । गाइड ने 
कटा, “उठो | चलो सन्ध्या होनेवाली है । यहीं वेढे रहे तो 
वफ़ में जम जाभ्रोगे ।” मेने हसते हुए कहा, “वफ में जमने 
सेन डर, वेठजातुभी। तू शिव बन जा, भँ पाव॑ती बनता 
हे । श्राप्रो दोनों बैठकर वाते करे ।'” वह बोला, “्रापको तो 
मौतके प्रागे हंसी सूती है ।” मैने कहा, । "मृत्यु के सामने 
भी हंसी नसूभेतो फिर हंसने का लाभ क्या] थोड़ी दैर 
वेठा वहां । भगवान्‌ का नाम लिया, फिर नीचे श्रा गये हम 
दोनों । 


उसी स्थान पर भगवान्‌ शिव वैठे थे जव पावती नै उने 
शछा, “महादेव । इतनी सिद्धिर्यां ्रापको प्राप्त ह, वे किस 
प्रकार प्राप्त हुईं ? ” शिव ने कहा, “देवि, जितनी भी सिद्धि 
मुभे प्राप्त है, व सव गायत्री कौ उपासना से मिलती 6 

ऋषि तो गायत्री की महिमा गाते हए थकते नहीं । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे उसके एक-एक शब्द की महिमा 
बताई गई है । एक-एक शव्द के सम्बन्ध में कहा गया रहै कि 
उसको उपासना करनेवाला क्या पाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे भी इसी प्रकार की महिमा का वर्णन है ग्रौर ऋर्वेदादि- 
भाष्य-भूमिका' में महि दयानन्द जी कहते है 

` बहत श्रद्धा से गया संज्ञक प्राण श्रादि में परमेदवर की 
उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राणमें बल 
श्रौर सत्य प्रतिष्ठित हैँ क्योकि परमेश्वर प्राणका भी प्राण है, 
मरौर उसका प्रतिपादन करनेवाला गायत्री मन्त्र है, जिसको 
गया कहते हैँ 1 

इसीलिए इस गायत्री को “गया” कहते हैँ । जो इसका 
गायन करता है, उसे वह्‌ तारती है । इसीलिए श्रथर्ववेद पुकार 
कर कहता है-- 
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स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌} 
श्रायुः प्राणं प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवचंसं मह्य" दत्वा 
व्रजत ब्रह्मलोकस्‌ ॥ श्रथवं० १९ ।७१। १॥ 

इस मन्त्र का देवता गायत्री है । मन्त्रके देवता का श्रथ 
है मन्त्र का विषय । वहां गायत्री का वणेन करते हुए कहा 
कि, “े वर देनेवाल, प्रेरणा करनेवाली, उन लोगों को पवित्र 
करनेवाली जो शारोरिक जन्म के वाद श्रात्मिक ज्ञान की श्रोर 
वदते हँ, एे प्रत्येक प्रकारके ज्ञान की जन्मभूमि, तु मुभे धमं 
देती दहै--- 

परन्तु धमं क्या ? कई व्यक्तियों को धमं काश्रथंही 
सममे नहीं श्नाता । धर्मं का सरल ग्रौर सीधा-सा प्रथं है-- 
वह मागं जिससे लोक ग्रौर परलोक दोनों सुधर जाये । इसी- 
लिए गायत्री को धमं देनेवाली कहा गया । परन्तु घर्मं तो 
शरीरकेसाथहीहै। शरीरनदहो तो धमं नहीं हौ सकता । 
लोक प्रौर परलोक के सुधारने का प्रन भी उत्पच्च नहीं होता । 
बरूटे-बूटे लोग जब किसी पर प्रसन्न होते ह तो कहते है, “तेरी 
लम्बी भ्रायुहो ! "जवसे सन्यासी बना हं कितने ही घरों 
मे गया । प्रत्येक स्थान पर इस लम्बी ्रायु की इच्छा उप- 
स्थित है । पति चाहता है पत्नी कौ भ्रायु लम्बी हो, पत्नी 
चाहती है वह्‌ पति के हाथों मे जाये । 

श्रौर वेद कहता है, “शे गायत्री माँ ! तु लम्बी भ्रायु देने- 
वाली है” 

परन्तु लम्बी प्रायुही तो सबकुछ नहीं । श्रायु हो गई 
लम्बी परन्तु शरीर को हो गया भ्र्घाग, ्रादमी चलने-फिरने 
से भीहौ गया लाचार-तवब दीर्घायु क्याकरेगी? रोगी 
व्यक्ति मरना चाहता ठै, दीर्घायु नहीं चाहता । 

इसलिए वेद कहता है, “भां ! धमं देनेवाली, दीर्घायु 
देनेवाली, तु स्वास्थ्य देनेवाली श्रौर स्वस्थ शरीर देनेवाली 
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भी है | ॥ 

गायत्री के उपासक को रोगयातो होता नहीं, हो जाये 
तो बहुत शीघ्र ्रच्छा हो जाता है । परन्तु केवल दीर्घायु ग्रौर 
स्वास्थ्य ही तो मनुष्य की श्रावइ्यकता नहीं है । दीघं ग्रायुहो, 
स्वास्थ्य ्रच्छा हो, तो मनुष्य सन्तान भी चाहता है । 

इसीलिए वेद-मन्त्र ने कहा, “टे वेद माता, वर को देने- 
वाली, तू सन्तान भी देती है ।'” 

ग्रच्छा जी, बच्चे हो गये भ्रापके यहां पाँच, दस, पन्द्रह 
बीस; स्वास्थ्य भी ग्रच्छादहै, घ्रायु भी लम्बी है, परन्तु यदि 
चरमं खाने को कुछ नहीं तो फिर क्या होगा? वच्चोंको 
श्रनाथालय में मेज देना होगा क्या ? सरकार के ्रपंण करं 
देना होगा कि मैने बच्चे पैदा कर दिये, श्रब जवाहरलाल 
पालता फिरे ?- नही, गायत्री के उपासक को यह्‌ कठिनाई 
नहीं होती । 

वेद कहता है, गायत्री माँ ! तु पशु-गाय, मेस, गाडी, 
मोटरों श्रौर जहाजों को देनेवाली है, धन ग्रौरं दौलत को 
देनेवाली है, इनको बढानेवाली है, इच्छश्रों को पुरा 
करनेवाली है ।"' 

परन्तु मनुष्य के पास दीर्घायु हो, श्रच्छा स्वास्थ्यहो, 
विश्चाल परिवार हो, म्रन्न के भण्डार हौ, मोटरे हों, गाडियां 
हो, धन की रेल-पेल हो, तो भी वह एक वस्तु प्रौर चाहता है । 
वह वस्तु है मान, प्रतिष्ठा-- यह्‌ बात कि लोग इसकी प्रशंसा 
करे । इसलिए मन्त्र कहता है, तू कीति को देनेवाली है 1" 

परन्तु क्यो जी । श्रायु, स्वास्थ्य, परिवार, धन-घान्य, 
कौति- ये सब वस्तुं श्रच्छी है श्रवह्य, परन्तु हैँ क्या ? एक 
दिन तो इनको नष्ट होना है । लम्बी-से-लम्बी श्रायु सदा नहीं 
रहती । अच्छे-से-प्रच्छा स्वास्थ्य भी श्रन्ततः श्रवश्य खराब 
हो जाता है । बडे-से-बड़ा परिवार भी भ्रन्त में नष्ट हो जाता 
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है। धनके ढेर भी भ्रन्त में समाप्तहो जाते ह । कीक्तिकी 
भी एक सीमा है; इससे श्रागे वह जाती नहीं । इन सव के 
मिलने से मनुष्य को सुख होता है भ्रवश्य, उसका कल्याण नही 
होता । कल्याण है इस वात मे कि इन सध वस्त्रों के भोगने 
क परचात्‌ उस ब्रह्मलोक को प्राप्त किया जाये, जहां प्रमु के 
दशंन होते है; जहां एेसा भ्रानन्द है, जो कभी समाप्त नहीं 
होता, जिसका कोई श्रन्त नहीं है । इसलिए वेद भगवान्‌ ने 
कहा, “यह्‌ सव-कु देने के बाद तु उपासना करनेवाले को 
ब्रह्मलोक मेले जातीहै, प्रभुके द्वार पर पवा देती है, 
उनका दशंन करादेतीहै।"' 

इतनी बड़ी महिमा है इस मन्त्र को, इसीलिए महषि 
दयानन्द ने पूना में भाषण देते हुए इसे महामन्त्र कहा, इसीलिए 
वेद प्रौर उपनिषद्‌ इसकी चर्चा करते है, इसीलिए पराण 
इसको कहानी कहते है, भगवान्‌ कृष्ण इसका जाप करते ये, 
ब्रह्मा करते थे, शिव करते थे । वयों करते थे ? कोई वातहै 
न इसमे ? वह बात यह है कि इस मन्त्र में स्तुति, प्राथना 
श्रौर उपासना, तीनों को इका कर दिया गया है । इस महिमा 
के बादगायत्री की वात सुनिये। परन्तु यह्‌ बात कठिन है, इसपे 
पुवं श्रपना मन शान्त कर लीजिये, मन-ही-मन में गायत्री मन्त्र 
पदिये श्रौर फिर मन को खाली छोड दीजिये । थोड़ी देर के 
लिए श्रापको ध्यान की श्रवस्था तक ले जागा, ताकि 
प्रत्येक बात श्रापकी सममे ्राजाये। 

(तव एकदम जंसे सन्नाटा छा गया । सव श्रोर सन्नाटा है । उसी 
सन्ताटे मे स्वामी जी की ग्रावा सुनाई दी-- श्रो" "मू" ग्रौर स्वामी 
जी कटने लगे--) 

इस प्रकार सन्नाटा था, कहीं कोई श्रावाजन थी, रूपन 
था, उस समय परमेरवर कौ प्रेरणा करनेवाली शक्ति ने-- 
सविता ने, सोई हई प्रकृति को जगा दिया । सबसे पहने 
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महत्त्व उत्पन्न हुभ्रा जिसे शास्त्र समष्टि वुद्धि कहते है रौर 
उसका थोडा-थोडा भाग इस संसार मे प्रत्येक व्यवित को उसके 
कर्मानुसार भिलता है 1 इस समष्टि बुद्धि के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हमरा ्रहङ्ार, उससे पांच तन्माव्राग्नो का जन्म हुश्रा । पाँच 

तन्मात्रा से पांँचज्ञानेन्दियों प्नौर पांच करमेन्धियो का जन्महुश्रा। 
जसे हम।रे भ्रन्दर एक चित्त है-एक जीवन-शवित है, उसी 
प्रकार सारे संसार में भी समष्टि चित्तया समष्टि जी वन-शवित 
भी है। श्रपने चित्त को जव तक हम उस समष्टि चित्तम नले 
जायें ग्रौर वहाँ से श्रागे सविता तक न पटहे, तव तक परमात्मा 
नहीं मिलता । सविता केवल उत्पन्न ही नहीं करता, पालन 
भी करता है । लोग जव थक जाते हैँ तब उन्हे सुला भी देता 
है; तव हम कहते है कि प्रलय श्रा गई । पुराणो मे जिस शक्ति 
को ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश के नाम से याद किया गया, वही 
सवितादहै। सूयं को भी इसलिए सविता कहते हँ कि वह्‌ 
प्रातःकाल के समय लोगों को उठाता है, दिनभर कायं करने 
को शवित देता है, रात को सुला देता है । दिन को प्रलय दहो 
जाती है, उस समय रात प्राजातीहैग्नौर दूसरी प्रातः फिर 
सेदिनश्रारम्भहो जाता है 1 इस प्रकार परमात्मा की सविता- 
शक्ति प्रलय के बाद सोई हई प्रकृति को जगाकर इसमें जीवन 
फक देती है । तब चार श्रव वषं का दिन भ्रारम्भ होता है। 
चार श्ररब वषं के बाद प्रलयश्रातीरहै। रातछाजातीहै। 
रात्रि श्रौर शान्ति। चार श्ररब वं तक यह रात्रि रहती है । 
ग्राठ ग्ररव के इस दिन श्रौर रात्रि के पञ्चात्‌ फिरसे सृष्टि 
भ्रारम्भ होती है। फिरसे सविता-शवित कहती है, “उटो, 
जागो, सवेरा हो गया ! ” सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में इस महान्‌ 
सविता-शक्ति ने भूर्भुवः स्वः की भावना देदी है ताकि प्रत्येक 
वस्तु उपस्थित हो बढती जाये श्रौर रन्त में प्रानन्द कै ग्रन्दर 
पद्ंचकर सो जाये । एक पूरी स्कीम उसने वना दी है । बीज 
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से पौधा बनता है, पौषे से वृक्ष, वृक्ष पर फल प्रौर फूल खिल 
उठते है, श्रौर तब यह धीरे-धीरे सोने लगता है, सव-कुछ 
समाप्त हो जाता है । इसी प्रकार यह सृष्टि है, जागती है, 
बनती है, समाप्त हौ जाती है, ताकि फिरसे जागे, फिरसे बने । 

गायत्री की उपासना करनेवाला भक्त जव गायत्री-मन्त्र 
को पटृता हृभ्रा सविता शब्द पर पहुंचे तो उसे श्रनुभव करना 
चाहिए कि उसके भ्रासपास कोई दुनिया नहीं है ; केवल श्रनन्त, 
वभ्रन्त सोई हुई प्रकृति है, इसमे गति नहीं, रस नहीं, गन्ध 
नही, शब्द नहीं, बेश्रन्त सन्नाटा है हर शरोर, तभी इस सोई 
हुई प्रकृति मे गति श्राई है, गति से ज्योति उत्पन्न हुई है, 
्रनन्त रोशनी है वहाँ , उसके न्दर प्रचण्ड ताण्डव करती हुई 
श्राग जल उठी है। धीरे-धीरे यह प्राग बढी है, एक विशाल 
जलता हुश्रा गोला वन गई है, फिर यह्‌ गोला फटा है, इससे 
श्रनन्त सूर्यं निकलकर उचछले है, श्रनन्त चांद, भ्रनन्त तारे; 
उन्हीं मे से एक जलता हुभ्रा तारा उसके सामने श्राया है) 
लगातार घूमे जाता है वह्‌, घूमे जाता है भ्रौर जले जाता है-- 
करई-कई मील तक ज्वालां उठ रही है । इन ज्वालाश्रो के 
धु से चहुं रोर बादल-से बन जति है, गर्मी से भाप बनती 
है, भाप से घटाएं जाग उठती है, वेताव रौर बेचैन विजलियां 
उनमें चमकती है, वार-बार वे गजंती हँ कान-पड़ी श्रावाज॒ 
सुनाई नहीं देती । तब वर्षा होने लगती है, धु्रधार वर्षा 
गजंते हुए बादल, तड्पती हुई विजलियां, गिरता हृश्रा पानी, 
राताब्दियों तक यह वर्षा होती रहती है, तब भ्राग का वह्‌ 
गोला ठंडा होने लगता है । उसके ऊपर नदियां भागने लगी 
है, सागर वनने लगे है, पहाड़ उभरने लगे है, उनपर हरिया- 
वल जागने लगी है, वृक्ष, पौषे, फल प्रौर फूल भूमने लगे है, 
प्रौर तव इस लहलहाती पृथिवी पर नौजवान लड़के जाग उठ 
है, नौजवान लड्कियां । हर रोर वसन्त के फूल खिल उ 
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8 । वसन्त के गीत गूँज उठते है । इसी वात को वैद ते कहा 

चहतञ्च सत्यज्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्य- 
जायत । ततः सपु श्रणेवः।! समुद्रादर्णवादधि संवत्सरोऽना- 
यत्‌ । ्रहोरात्राणि विदधद्िरवस्य मिषतो वश्च ॥। सूयचिन््- 
मसो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्ष- 
मथो स्वः।1 

इस मन्त को हम प्रधमषेण मन्त्र कहते हँ । पाप को धोन- 
वाला मन्त्र कहते हैः परन्तु इससे पाप धुलता कंसे है ? उस 
जान से, जिसकी ने श्रभी चर्चा की । मनुष्य जब सृष्टिके 
रचने की वात सोचता है, जव वह्‌ देखता है कि जिस भूमि 
पर वह्‌ रहता है, वह्‌ कभी इस प्रकार बनी थी, वह इस 
विशाल सूर्यमण्डलमें धूल के एक कण के समान है; रौर यह्‌ 
सूर्यमण्डल स्वयं इस विशाल सृष्टि मे धूल के एक कण के 
समान है, श्ररवो-खरवो सूयं मण्डल इस विशव में है श्रौर इन 
सवको बनानेवाला वह्‌ महान्‌ प्रम्‌, है, तो वह॒ सोचता हैकि 
मैक्याहं, मेराभ्रमिमान क्या है ? जिन षस्तुप्रो के लिए 
पागल हुश्रा फिर रहा हं वेक्या हं ? तव प्यारसे, श्रद्धासे, 
वह श्रपने सिर को भका देता है, उस श्रानन्द की श्रोर बढता 
दै, जिसका कभी श्रन्त नही, जो श्रजरश्रौर श्रमर है। इस 
प्रकार उसके पाप कटते हैं । 

एक धा राजा । एक वार श्रपने मन्तियों को कहा उसने, 
“दो श्रवके' लाश्रो, दो 'तवके' लाग्रो श्रौरदोपेप्रेजोन 
भ्रवके हों न तवक ।”' बहुत-से मन्वरी श्राश्चयंचकित हए कि 
यह मांग क्या है ? यह्‌ श्रवकै' श्रौर 'तवके' क्या ह्म्रा? 
कौन उनकी लोज करे ? कहां से लाये राजा के पास? परन्तु 
एक मन्त्री था समभदार ; उसने कहा, "महाराज ! मै लाता 
हुं ।'“ श्रौर वह दो राजाश्रोंको ने श्राया, दो साधृभ्रोंको,दो 
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साधारण व्यक्तियों को । उन्हं सामने करके उसने कहा, 
"महाराज ! ये राजा लोग भ्रबके हँ । इन्होने पिछले जन्ममें 
पुण्य किया था श्रौर प्रव उस पुण्यको भोगरहेरहै।येदो 
तपस्वी साधु ह ये श्रवके नहीं, तक्के हैँ] श्राजये पुण्य के 
मागं पर चलते हृए तप करते हँ ग्रौर श्रागे जाकर ये इसका 
फल भोगेगे। ये दो साधारण व्यक्ति ह, इन्टोने न पिले जन्म 
मे कोई बड़ा पुण्य किया, न श्रव कररहैरहै, ये्रवकेहैन 
तवबके हैँ ।'' 

साधारणतया हम सव लोग न “ग्रवके' होते हैँ न 'तवके' । 
एेसा बनने का लाभ क्या है ? इसलिए तो यह जन्म नहीं मिला 
कि श्रवके रहो न तवके । सविता का ध्यान करते समय इन 
वातो को सोचो । सविता से प्रार्थना करो, "ए महाशक्ति ! 
मेरी बुद्धिको प्रेरणा कर ! तु इस विशाल विशव को बनाने- 
वाली है, इस महाप्रकृति को जगानेवाली है, मेरी बुद्धि को 
जागृत कर दे ! 

परन्तु देखो, जब एेसी प्राथंना करोगे तो भगवान्‌ पूकेगा, 
मुभेतु प्रेरणा करनेके लिए कहता है, मेँ कडगा भ्रवश्य, 
परन्तु क्यातूनेभी कभी क्िसीको प्रेरणाकीहै? तुनेभी 
किमसी का अज्ञान दूर किया दहै? इतना श्रज्ञान है संसारम, 
उसे यदि तूने दूर नहीं किया, उसके एक भाग को भी दर करने 
का यत्न नहीं किया तो फिर मुभ किस प्रकार कहता है किमे 
तुभे प्रेरणा करं ? 

हमारे पूवज जब तक सविता-शक्ति कौ इस ललकार को 
सुनते रहे, जव तक वे स्वयं सविता-शक्ति से कायं लेते रहै, 
तव तक इस पृथिवी पर श्रार्यो का चक्रवर्तीं राज्य रहा; 
दुनिया-भर मेँ एक शासन रहा ; एक राष्ट्र रहा । म्राज भी 
चीन, जापान, श्रमेरिका, यूरोप, ्रफीका श्रौर प्रत्येक देशमें 
इस राष्ट्र के चिल्ल मिलते दै । परन्तु जवसे श्रायं लोगोंने 
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सविता-शक्तति से कायं लेना वन्द कर दिया, तव से यह्‌ राष्ट 
सिक्रुडना आरम्भ हुभ्रा, सिकुडते-सिकुडते एक छोटा-सा दे 
रह गया । 

सीधी-सी बातहै कि जव मँ ईश्वर को सविता कहता हुं, 
तोमेराभीक्तव्यहैकि दूसरों को प्रेरणा करं उन्हं सत्य 
मागं की भ्रोर लेजाने का यत्न करं । सत्यमागं क्या है, यह्‌ 
बताने में कभी कसर न करं । भगवान्‌ विष्णुका चित्रतो 
ग्रापने देखा है । वास्तव में यह्‌ चित्र नहीं! भगवान्‌ काचित्र 
नहीं वन सकता, केवल एक कार्टून है लोगों को समाने के 
लिए । चार भुजां है विष्ण की । इसकी सवते पहली भृजा 
मे शंख पकड़ा हश्राहै। यह्‌ शंख क्या है ? प्रचार-शकिति । 
ग्राजकलके समय से रेडियो, समाचारपव, टेली विजन, कितावे, 
पोस्टर । विष्णु का प्रथं है सर्वव्यापक । जो जाति सर्वव्यापक 
होना चाहती है, उसके लिए भ्रावश्यक है -कि एक दद्‌ शंख 
उसके पास हो । अ्रपने सत्य विचारो का प्रचार करनेकी 
शक्ति उसके पास हो । घरों से बाहर निकलो ] श्रपनी संस्कृति 
के शंख को जोरसे बजाग्रो ! प्रचार करो उसका ! श्राप 
करगे, शश्रानन्द स्वामी ! तू तो हो गया संन्यासी, निकल 
गया घर से बाहर । हम कंसे निकले ? " श्रे भाई ! घर से 
बाहर नही निकल सकते, तो वेद-प्रचार के लिए धन तोदे ¦ 
खकते हो ! तुम्हारे लिए धन देना ही सविता-शव्ति से कायं 
लेना है । 

परन्तु ये सव बाते भँ प्रापको क्यों कहता हूं ? केवल यह्‌ 
बताने के लिए कि गायत्री मन्त्र केवल जाप करने की वस्तु | 
नहीं, ्राचरण करने की वस्तु है । कई लोग कहते है, "गायत्री 
काजाप कंसे करे ? बहुत कठिन है) करई श्रौर व्यक्ति 
कहते है, “नही, कठिन नहीं, सरल है; हमने सवा लाख । 
गायत्री का जाप किया 1” किया होगा भ्रवस्य, परन्तु किस 
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प्रकार किया श्रापने जाप? मन््रको बार-बार पठने सेतो 
कुछ होता नहीं । वास्तविक बात है श्राचरण । गायत्री का 
जाप करो, गायत्री परं प्राचरण भी करो, तभी यह जाप 
सफल होगा। सोचो कि संसारको तुमसे क्यालाभदहै? 
सोचो कि दूसरों काभला कैसे होगा ? प्राथना करो कि देश 
का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो । यह्‌ वात विशेषकर 
इन माताभ्रों को कहता हँ । देवियों कौ बात ईइवर जल्दी 
सुनता है । देवियो मे श्वद्धा होती है श्रधिक। योगकी जो 
क्रियां पुरुष पन्द्रह मास में मौ नहीं सीख पाते, देविय उन्हे 
पांच ही मासमे सीख लेती है । पुरुष तो हर सभय सन्देहही 
करते रहते ह ; उस वुद्धि को दौड़ते रहते है जो वास्तवमें 
है नहीं । इसलिए मँ दैवियों से कहता ह, प्रार्थना करो कि 
इस देश का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो । 

रोष बातें कल बताङगा, परन्तु कल के लिए एक विशेष 
बात भी कहना चाहता हँ । कल कथा का श्रन्तिम दिन ल 
ग्रन्तिम दिन दान दिया जाता है। मेँ संन्यासी, भीख 
मांगना मेरा श्रधिकार दै। मँ भी कुछ मांगुंगा श्रवदय । श्राप 
भ्रपने साथ लेकर श्रादये । श्राप करेगे, “्रानन्द स्वामी ! तू 
भौ लोभी हो गया है ।'' कुछ भौ कहिये, परन्तु लूंगा श्रवङ्य । 
मागा श्रवर्य । धन नहीं माँगंगा, दौलत नहीं मांगूंगा, मकान, 
कोरिया, बैगले नहीं मागंगा, मोटर श्रौर गाडियां नहीं 
मागंगा, अनाज के भण्डार नहीं मांगूंगा, फिरभी मगूगा 
श्रवश्य । वह्‌ वस्तु मांगंगा जो मनुष्य के काम नहीं ज्रानी 
चाहिए, जो श्रापके काम नहीं श्राती, फिर भी श्रापके पास है 
प्रवर्य । कल सावधान होकर श्रादये, इस वस्तु की गठडियां 
बांधकर ले ्रादये । मँ फकीर हुं, मागुंगा श्रवइय । 

ग्रोदेम्‌ तत्‌ सत्‌ । 
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मेरी प्यारी माताभ्रो तथा सज्जनो ! 
कल र्ग सविताकी वात कर रहाथाश्रौर बतारहा था ` 
कि सविता सूर्यं को भी कहते हँ । सविता ईश्वर की प्रेरणा 
करनेवाली शविति है सृष्टि को उत्पन्न करनेवाली शक्ति, 
सबको पालनेवाली मां है ग्रौर भ्रन्त में सबको श्रपनी गोदमें 
लेकर सुला देनेवाली महाशक्ति । सूयं तो प्रातःकाल के समय 
संसार को जगाकर उसे नवजीवन देता है, दिनभर उसे प्रका , 
देता है, सायंकाल कहता है, “विश्राम करो, श्रब सो जागरो । 
कल प्रातः मँ तुमको नया जीवन दूंगा, नया प्रकाश दूंगा ।” 
परन्तु प्राजकल तो कुछ व्यक्ति पसे है, जिनके लिए सूरय 
सविता रहा नहीं । रात्रि बनाई गई थी इसलिए कि मनुष्य 
विश्राम करे, थकावट दूर करे, दूसरे दिन विश्रांत होकर, 
सर्य से प्रेरणा पाकर फिर कायं में जुट जाये । परन्तु ये सज्जन 
जिनको बात मे करता हू प्रातःकाल के समय उठने का नाम 
ही नहीं लेते ; श्रौर फिर उठे किस प्रकार? रात्रिके एक-एक 
ग्नौर दो-दो बजे तक तोये रमी" खेलते रहते है । श्रीका 
मे जाकर मुं पता लगा कि रमी भी कोई वेल होता है । 
जो व्यक्ति रात्रि के एक-एक श्रौर दो-दो बजे तक जागता 
रहेगा, वह प्रातः यदि सोयेगा नहीं तो उठेगा कैसे ? शास्त्र 
कहता है कि सूं निकलने से दो घडी पूवं शेया त्याग देनी 
चाहिए । नहा-धोकर उषा का स्वागत करना चाहिए । यह्‌ 
उषा चार वस्तुएँ लेकर ्राती है, उन्हे वांटती इई चली जाती 
है-वल देती है, वह्‌ बुद्धि देती है, धन देती है श्रौर यश 
भदान करती है । जो जागते है वे इन चारों वस्त्रों को 
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प्राप्त करते हैँ; जो सोये रहते हैँ वे इन चारों से वंचित रह 
जाते है। यह दहै शास्त्रकी राज्ञा श्रव बताश्रो, जो लोग 
सोये रहे उन्दँ क्या प्राप्त होगा ? सोनेवालों से मेँ पुता 
ह क्या तुम्हुं बल नहीं चाहिए ? बुद्धि नहीं चाहिए ? धन 
म्रौर यश कौ कामना नहीं है? नहीं चाहिए तो सोये रहो, 
कुम्भकणं की भांति, परन्तु याद रक्खो-- 
हर रात के पिषले पहर मे, एक दौलत लुटती रहती है । 
जो जागते हैँ वे पति हैँ, जोसोतेहै वे खोते हैँ।। 
खोते है" काश्रथं है नष्ट करते है, वंचित रह जाते है; 
परन्तु पजावी भाषामे खोता' गधे कोभी कहते ह। मैं 
ग्रक़रीका में था। एक सत्संग मे यह दोहा सुनाया तो एक बच्चे 
ने मेरे पास भ्राकर कहा, “स्वामी जी, मेरे डंडी (पिता जी) 
भीखोतेरहै, वे भी प्रातःकाल देर तक सोये रहते है, परन्तु 
उनका मुख तो मनुष्यों जसा है ?” मुभे यह्‌ वात सुनकर 
हंसी श्रा गई। पता नहीं श्रापके वच्चे प्रापको क्या समभते 
है परन्तु ठीक विधि यही है कि प्रातः जल्दी उठो । उस प्रभु 
का स्मरण करो जिसने उत्पन्न किया है, जो सदा काम प्राया 
है, सवंदा काम श्रायेगा । उसके सविता-रूप का ध्यान करो, 
प्रेरणा मांगो उससे, भ्रौ र विश्वास रक्लो यह्‌ प्रेरणा मिलेगी । 
सविता के परचात्‌ गायत्री मन्त्र मेँ एक श्रौर शब्द है, 
भगः । जो व्यक्ति इसका भ्रथं जानते ह, जो इसके अन्दर 
चपि हुए रहस्य से परिचित है, उनके लिए यह शब्द श्रनन्त 
सन्तोष का देनेवाला है । यह संसार तो फिसलनी घाटी हैन ? 
कई बार मनुष्य फिसल जाता है । इच्छा न होते हुए भी 
फिसल जाता है । स्वयं न फिसले तो दूसरे धक्का दे देते ह । 
स्वच्छ-पवित्र कपड़े पहनकर श्राप घर से बाहर निकलते ह, 
कोई बुद्धिमती बहू ऊपर से कूडा-करकट फक देती है । 
बुद्धिमती बहु कौ बात तो ्रापने सुनी होगी । बहुत 
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प्रभिमान था उसे किँ सब-क्‌छ जानती हं । जानती कुछ 
नही थी 1 एक दिन पति से बोली, “श्राप कहँ तो मै हलवा 
बना लूं ?"' पति ने कहा, “भाग्यवान्‌ | तुभे हलवा वनानां 
ग्राता नहीं, तुमसे वनेगा नहीं 1” बहू ने कटा, ““वनेगा कैसे 
नहीं, मै श्रभी बनाये देती हूँ ।'' भ्रौर चल्हे पर व्त॑न रखकर 
उसने वतंन मे घी, खाण्ड, ्राटा, पानी सब डाल दिया । श्रव 
वह हलवा कंसे बनता ? बहू ने कहा, “वास्तव मे हलवा 
तो नहीं बना, श्राप कहं तो सौरा बना लूं ?” पति ने कहा, 
“तुमसे सीरा भी नहीं बनेगा ।” बहू बोली, “बनेगा कैसे नहीं, 
योडा-सा पानी ग्रौर डाल देती हू, बन जायेगा ।”' पानी डाल- 
कर देर तक बेटी रही, कू हृभ्रा नहीं ; बोली, “सीरातो 
नहीं बना, श्राप कहे तो लप्सी बना लं ?” पतिने कहा, 
"देवी, तुमसे लप्सी भी नहीं बनेगी ।'” बहुको को श्रा 
गया। श्रग्नि प्रदीप्त कर दी। सव-कुछ जल गया । वह 
बोली, “यह तो सब जल गया है, कहँ तो इसे फक द्‌ 1 
पति ने कहा, “(तुभे फेकना भी नहीं भ्रायेगा 1” वह्‌ बोली, 
“वाह्‌ ! फकनेमे क्याहै, मैं ञ्रभी गली मे फक देती 18 
पति ने कहा, “किसी भले मनुष्य को देखकर फकना 1” वह॒ 
तंन उठाकर फंकने गई, विलम्ब हो गया, श्राई नहीं । पति 
को चिन्ता हई कि स्वयं न गिर पडी हो । उठकर देखने गया, 
तो सामने प्राती हुई मिली; पृछा, “इतना विलम्ब क्यो कर 
दिया ?” वह्‌ बोली, “्रापने कहा था न किसी भले मनुष्य 
को देखकर फकना, सो बहुत देर प्रतीक्षा करती रही, कोई 
भला मनुष्य निकला ही नहीं । श्रन्तमें गाँव का चौधरी 
निकला बहुत श्वेत कपड़े पहने हए, मैने उसी के सिर पर 
फेंक दिया ।' 
सो इस प्रकार भी कभी-कभी होतारहै, न चाहते हृए भी 
कोई बुद्धिमती वहू" वेत कपड़ों प्र कूड़ा-करकट डाल देती 
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है 1 यह्‌ संसार तो फिसलनी घाटी हैन? यहाँ त्रुटि होना 
श्रसम्भव नहीं । च्रूटियांँ होती है, मनुष्यों से होती है, बड़ों से, 
वृदं से, नवयुवकों से, ऋषियों से भी त्ुटियाँ होती है। 
परन्तु यह भगं; कहता है, “घबरा नहीं । भूल हो गई तो 
चिन्तान कर, मँ तेरेपापजलादूगा।” भगैःका श्रथं है 
ज्योतिवाला-एेसी ज्योत्तिवाला जिससे बड़ी श्रौर कोई 
ज्योति नहीं । इसके साथ ही देवस्य" का शन्द है । इसका 
प्रथं है देनेवाला, ्रानन्द देनेवाला, सुख देनेवाला; वह प्रत्येक 
वस्तु देनेवाला जिसकी कोई इच्छा कर सकता है । उसका कोश 
श्रनन्त है, उसका भण्डार कभी रिक्त नहीं होता। करईश्ररब, 
कई खरव वर्षो से वह दिये जाता है; कई श्ररब, कई खरब वर्षो 
तक दिये जायेगा । उसके देने का भ्रादि नहीं है, उसके देने का 
ग्रन्त नहीं है । कई लोग कहेंगे, हम तो मांग-मांगकर थक गये, 
हमे तो देता नहीं । श्रे देता है वह्‌ सबको, प्रातः से सायं तक, 
सायं से प्रातः तक, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से दूसरे जन्म 
तक । उसके देने का प्रन्त नहीं, परन्तु लेनेवाले का बतंन ही 
ट्ट गयाहो तो उसे मिलेगा क्या? मांगने से पूवं इस बतंन 
को टीक करो । इस बतंन का नाम है ्रन्तःकरण । इसे टीक 
करके देखो । इसमें जो छिद्र तुमने बना दिये हैँ उन्हें बन्द 
करके देखो । वह्‌ श्रवश्य देता है, उसके देने का श्रन्त नहीं 
है। इस देवस्य' के साथ दही एक ग्रौर शब्द है वरेण्यम्‌” । 
इस शब्द को बोलते ही हठ बन्द हो जाते हँ। बाहर का 
संसार बाहर रह जाता है, श्रन्दर का संसार जाग उठता है । 
श्रोष्ठों के बन्द होने का तात्पयं यह है किभ्रब श्रौर कुछ 
कहने को शेष नहीं, कहने कौ श्रावर्यकता नहीं । तु वरेण्यम्‌ 
= वरने के योग्य है, पूजा के योग्य है । तेरी पुजा ही वास्तविक 
पूजाहै। ने तुभे पा लिया, भ्रपने-ग्रापको तेरे श्रपण कर 
दिया । श्रव भक्त की इस नौका को तारदेया इवा दे, 
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करिनारेप्रलेचलयामेँमदार में डुबो दे, यह्‌ तेरी इच्छा हैः 
मैने भ्रपने-श्रापको तेरे ऊपर छोड दिया । 
इसी को योगदशंन ने 'ईङवर-प्रणिधान' कहा । इसी को 


नारद ने श्रनन्य भव्ति" कहा है । इसी को महि दयानन्द ने । 


'उपासना' का नाम दिया है श्रौर गीता ने शरणागति कहा । 
इसके सम्बन्ध मे ऋषि ने कहा-- 
धमथिकाममोक्षाणां ज्ञानवेराग्ययोरपि । 
भरन्तःकरणशुदधये भक्तिः परमसाधनम्‌ ॥ 


| 


एसी भक्ति होतोफिर धरम, श्रथं, काम, मोक्ष सभी मिलते 
ह । परन्तु ठेसी भक्ति केवल कहने से तो नहीं होती । मेँ हो गया 


किसी का सेवक । कह दिया कि मै श्रापका सेवक हु, श्राप मेरे 
स्वामी हैँ स्वामी ने कहा, “भाई ! तनिक कमरे मेँ माड दे 
दो" कटु, “गरच्छी वात है, श्रीमन्‌ ! दे दूंगा । एक षष्टे 
पृश्चात्‌ स्वामी पू, “माड दे दिया?” मैं कहु “प्रभी दिये देता 


७. 


हं श्रीमन्‌ ! “ दो घण्टे के पञ्चात्‌ वह पूचे, “कमरा साफ़ हो 
गया ? "मँ कटुः "बस, करने ही लगा, स्वामिन्‌ ! ” तीन षष्टे 
के पञ्चात्‌ वह फिर पु, पांच घण्टे के परचात्‌ पूछे, दुसरे दिन 


पे, तीसरे दिन, पांचवे दिन, प्रत्येक बार यही उत्तर दं 


कि श्रमी साफ़ कयि देता हं कमरा, श्रमी फाड़ लगाए देतां ` 


ह“ तो स्वामी मेरे-जैसे नौकर का क्या करेगी ? यह्‌ तो 
सेवा नहीं है । सेवातो वहहैजोस्वामी की श्राज्ञा होते ही 
कर दी जाये । यह है भक्ति का प्रथं । केवल कीर्तन करने, 
नाम जपने, माला फेरे या संन्यास धारण करक जंगल में 
चले जाने कानाम भविति नहीं। भविति वहं है जिषे मनुष्य 
संसार के सारे कायं करता हुश्रा, समस्त कर्तव्यो को पूणं 
करता हृश्रा निरन्तर करता रहै । सव-करुछ करे, परन्तु ्रपने 
प्यारे प्रभु को न भूले। उसकी प्राज्ञा कौ देखे, उसकी आज्ञा 
के समक्ष सिर भूकादे। 
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करई व्यक्ति मुभे कहते ठै, “श्रानन्द स्वामी, हम भी 
तेरे साथ गंगोत्री चलंगे ।'' मँ कहता हूं, “श्रवर्य चलना, 
परन्तु पहले श्रपने कत्तव्य को तो पुरा कर लो ! "' पिले वषं 
करौलवाग के एक सज्जन ने वड़े विस्तार के साथ मुभसे 
गंगोत्री का मार्ग पु्ठा। ने वतादिया। वे बोले, “न इस 
वषं प्रवद्य जाऊंगा 1” परन्तु वपं बीत गया, वे नहीं श्राए । 
पिछले दिनों वे मुभे मिले । मैने कहा, “भाई ! ्राप गंगोत्री 
नहीं श्राए ?” वे बोले, श्रभी तेयार हो रहा हूं ।'' जो लोग 
वषे-भर तैयारहोने मेही लगा दे, उन्हँ कोई क्या कहे! 
इस प्रकार भक्ति नहीं होती । भक्तितो श्रपने फल से 
पह्चानी जाती है । उत्सव होते है, कौतंन होते है सत्संग 
होते है, उपदेश दिए जाते है, ये सब ठीक रहै, परन्तु यदि 
इनके पञ्चात्‌ भी इनमें सम्मिलित होनेवाले के मन मे चिन्ता 
है तो कहना होगा कि वह्‌ व्यक्ति भवति के मागं पर नहीं 
चला 1 भक्ति के विषयमे तो कहा है-- 

जब ही नाम हदय लियो, भयो पापका नाश ॥ 
जेसे चिनगी श्राग की, पड़ी पुरानी घास॥। 

पापन रहे तो चिन्ता रहती नहीं । चिन्ता रहे तो इसका 
प्रथं है कि भविति हूर नही, नामको हृदय मे धारण नहीं 
किया। 

एक कथा समाने के लिए सुनाया करता हं, भ्रापको 
भी सुनाता हं । नारद मुनि एक वार घूमते-घूमते स्वगं में 
गए । वहां विष्णु महाराज विराजमान थे । उन्होने पृछा, 
“सुना्नो मुनिराज | संसार काक्याहालदहै?'' नारद ने 
कहा, “महाराज, भै तो प्रापे परछने लगा था कि ग्राप कंसे 
भगवान्‌ हँ । दुनिया में हर स्थान पर लोग श्रापको याद कर 
रहे है, स्थान-स्थान पर कौतंन होते है, उपदेश होते है, 
मन्दिरों मे श्रापकी पूजा होती हैः लोग श्रापको पुकारते हैँ 

१२१ 


श्रौर भ्राप यहाँ निरिचन्ततासे वैठे ह" विष्णु महाराज 
ने कहा, ^तू भोला है नारद ! लोग मभ नहीं चाहते, किसी 
प्रौर को चाहते हैँ ।“ नारद ने कठा, “यह्‌ कैसे हो सकता 
है? मैनेतोदेखाहैकिवेभ्रापक्े दशंनों को बेचैन ह । एक 
वार्‌ चलकर न्ह दशंन दे श्र ह्ये ।” विष्णु महाराज ने कहा, 
नहीं नारद ! वे लोग मेरा दशंन नहीं चाहत । केवल कह्ने 
कौ बात है यह्‌ । यदि तुम्हे विश्वान हो तो कुछ विमान 
ले जाश्रो। जो दरशन करना चाहता है, उसे यहाँ ले श्राग्रो । 
मँ स्वगंके द्वार पर खड़ा रगा, वे मेरे दशन कर सकंगे ।" 
नारद ने कुछ विमान लिये । एक नगर के बाहर उन्हें पृथिवी 
पर उतार दिया। नगरमे प्रविष्ट नहीं हए (निश्चय ही 
वह॒ करोलवाग में प्रविष्ट नहीं हुए, यहाँ तो वहुत-से 
भक्त लोग रहते है) 1 एक स्थान पर गए । विचारने लगे-- 
किसको स्वगं चलने श्रौर मगवान्‌ का दर्शन करने को कटं ? 
सामने से कोई ४५ वषं के एक सज्जन श्राते इए दृष्टिगोचर 
हए । बार-बार भगवान्‌ का नाम ले रहे थे । नारद ने सोचा, 
यह्‌ व्यक्ति है इसे ले चलता हँ । बोले, श्रीमान्‌ जी! प्रभु 
का दरशन करोगे ? करनाहोतो मेरे साय श्राग्रो, ओँ तुम्हें 
ईरवर-द्गंन करा सकता हं ।'“ उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर 
कटा, भ्रमु का दशन ? प्रमु का दशन मिल जाये बावा, तो 
रौर मुभे चाहिए क्या ! ” नारद बोले, “तो फिर श्राश्रो मेरे 
साथ । नगर के वाहर विमान खड़ा है, उसमें वेठो, मेँ तुम्हे 
प्रभू के दशन कराङऊगा]'' वह व्यविति बोला, “भै चलंगा 
श्रवस्य, नारद जी ! परन्तु श्राठ दिन के पञ्चात्‌ मेरे पुत्र का 
विवाह होनेवाला है, वह हो जाये तो फिर भरवश्य चलूंगा ।” 
नारद महारा श्राठ दिन के स्थान पर पन्द्रह दिन के पदचात 
भ्राये; बोले, “तुम्हारे पुत्र का विवाह्‌ हो गया होगा ? ” वह्‌ 
बोला, “जी महाराज ! श्रापकी कृपा से वहत सुन्दर बहू 
१२२ 


र 


मिली है । बहुत उत्तम रीति से विवाह हुश्रा ।” नारदने कटा, 
"तो श्राग्नो फिर चलें!” उसने कटा, “श्रभी-प्रभी तो विवाहं 
हुम्राहै। बहू की गोद ह्री हो जाये, एक वच्चाहो जाये तो 
फिर मँ श्नवद्य चलूंगा ”' नारद बोला, “श्रच्छा यूँ ही सही ।” 
एक वषं पड्चात्‌ नारद फिर श्राय; बोले, “वच्चा हो गया 
भक्त जी ?” भेत जी बोले, “हाँ महाराज | बहुत सुन्दर 
वच्चा है, मोटी-मोटी श्रांखें हैँ उसकी, बटर-बटर देखता है, 
मेरी श्रँगुली पकड़ लेता है ।” नारद ने कहा, "तो प्राग्रो भ्रव 
चलें ! '" भक्त ने कहा, “परन्तु ग्रभी तो बच्चा बहुत छोटा 
है। उसे कु बड़ा हो लेने दो, फिर चलूंगा ।'' नारद "बहुत 
ग्रच्छा' कहकर चले गए । पांच वषं परचात्‌ फिर श्राय । वच्चा 
बड़ा हो गया था; बोले, “चलो भक्त, ्रब चले ।'” भक्तने 
कहा, (नहीं महाराज ! श्रभी तो केवल र्पांचही वर्षकाहै। 
मेरा पुत्र है मूखं, उसकी देखभाल नहीं कर सकता । कुछ वषं 
ग्रौर ठहर जादये, इस बच्चे को बुद्धिमान्‌ हो जाने दीजिये ।“ 
नारद वापस चले गये; दस वषं पश्चात्‌ पुनः श्रये । वच्चा 
जवान हो गया था, भक्त बृढा । उसकी कमरटेदी हो गई 
थी, श्रांखे बन्द, लाटी टेककर चलता था । नारद ने कहा, 
“प्रब तो चलो ! श्रव तो बहुत विलम्ब हो गया ।"' वृढ भक्त 
ने चिल्लाकर कहा, “यह्‌ तुम वार-वार मेरे ही पास क्यों 
ग्राते हो ? इतना बड़ा संसार है, किसी दूसरे को पकड़कर ले 
जाश्रो | क्या ही स्वगं जाने के लिए रह गया हं ?" नारद 
की प्रांखे खुल गरदं । दुःख से बोले, “भगवान्‌ ठीक कहते थे, 
उन्हं कोई नहीं चाहता । 

यह्‌ है भक्तो को दशा ! श्रे सुनो ! धोखे मे पड़ाहै 
संसार, व्यापार करता है, भक्ति करना नहीं चाहता । चहं 
श्रोर श्रशान्ति की घधकती हुई ज्वालाएं जल रही हैँ । इनसे 
बाहर निकलने की इच्छा नहीं उसको, केवल उन वस्तुभ्रो कौ 
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कामना है, जो नष्ट होनेवाली हैँ । निश्चय ही यह्‌ वह॒ भक्ति 
नहीं, जिसकी चर्चा वरेण्यम्‌" मे की गई है । यहतो बिल्कुल 
व्यापारहै। भ्राज लोग कहते है, “इतने घण्टे जाप किया, 
इसके बदले मे हमें क्या मिलेगा ? ” कू नहीं मिलेगा । याद 
रक्खो ! यह्‌ जाप नहीं, व्यापार है । 

महाराज युधिष्ठिर ग्रौर उनके भाई श्रज्ञातवासमें दुःख 
भोग रहै थे । जंगलो मे मारे-मारे फिरते थे । एक दिन द्रौपदी 
ने युधिष्ठिर से कहा, “महाराज ! श्राप इतने बड़े भवत है, 
ईश्वर में इतनी श्रद्धा रखते है, उने प्राथेना क्यों नहीं करते 
कि इनकष्टोंकोदूरकर दं?” युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी | 
मेँ ईश्वर से प्यार करता हुँ तथा उसकी भक्ति करता हूं तो 
व्यापार के लिए नहीं, कु मांगने के लिए नहीं, केवल इसलिए 
करता हूं कि इस भक्ति से मुभे सन्तोष मिलता है । सामने 
वह सुन्दर पहाड़ है, उसके वे भूमते हुए वृक्ष, उजली-उजली 
वफ, वफ से होकर भ्राता हुभ्रा, उपर से गिरकर बहता हुभ्रा 
पानी--इसे देखने से सुख मिलता है, श्रांखों को सन्तोष होता 
है । इससे कभी कोई कु मागता नहीं है । इसी प्रकारै भी 
ईङ्वर की भक्ति करता हूं 

परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज जीवन के श्रन्तिमि 
दिनों मे रूण-से हो गये । गले कै श्रन्दर कंसर हो गया उन्हे । 
डाक्टरो ने चिकित्सा की, वे स्वस्थ नहीं हुए । रूणता वदती 
गई । कलकत्ता के प्रसिद्ध विद्वान्‌ दुःखी होकर उनके पास 
श्राये; बोले, “डाक्टर हार गए, योगिराज ! श्रव केवल एक 
उपाय रह गया है । श्राप तीन वार कह दीजिये बीमारी दूर. 
हो जये' तो बीमारी चली जाएगी । तीन बार माँ से प्राथंना 
कर दीजिये, इसके श्रतिरिक्त प्रौर कोई उपाय नहीं ।'' श्री 
रामकृष्ण उस समय ठीक प्रकार से बोल नहीं सकते थे । कष्ट 
से बोले, “शशिधर ! मांसे क्यार ठेसी बात कटं ? क्या 
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माँ को स्वयं पता नहीं कि मेरे लिए श्रच्छाक्याहै श्रौर बुरा 
क्याहै? जौ वहं उचित समती वहीकरतीर्है। मेने 
उनसे कभी कुछ माँगा नहीं, मै उनसे कु माँगंगा नहीं 1" 

यह्‌ है सच्चे भक्त की पहचान । वह्‌ व्यापार नहीं करता, 
“वरेण्यम्‌” कहकर ग्रपने-श्रापको ईङवर के श्रपण कर देता है । 

श्रौर जब इस प्रकार वह्‌ श्रपना सव-कुछ ईङवर पर छोड 
देता है, जब उसे सविता, भगैः, देव भ्रौर वर' रूप मे श्रपना 
लेता है तो उसके ्र॑तःकरण के श्रन्दर एक महान्‌ ज्योति जाग 
उठ्तीदहै। 

जो लोग ईरवर-भवित करना चाहते है, उनसे मेरी प्राथंना 
है कि 'ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' के उपासना काण्ड को ध्यान- 
पूर्वक पदु, उसमे उन्हे सव-कुछ मिलेगा । कई बार मेँ श्रार्चयं 
के साथ सोचता हँ कि सव-कुछ तो हमारे पास है, फिर हम 
भटकते वयो फिरते हैँ ? फिर भी भूख-भूख क्यों चिल्लाते हैँ ? 
याद रक्खो-- 

भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठंड़ी लाल । 
गांठ खोल नहीं देखते, ता विधि भये कंगाल 1 

श्रे घबराश्रो नहीं । चिन्ताभ्रों की जिस गठरी को उठाये 
फिरते हो, उसे उतार फेकने का उपाय विद्यमान है पहले मन 
की एक गठरी को खोलो ; ्रंखों परभ्राये पदेकोदूरकर 
दो; जो तुम्हारे पास है उसे देखो । @ऋग्वेदादिभाष्य-मूमिका 
मे महि कहते है 

"योग करनेवाले मनुष्य तत्त्व प्र्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान के लिए 
जव श्रपने मन को पहले परमेङवर में युक्त करते है, तब 
परमेखवर उनकी बुद्धि को श्रपनी कृपा से युक्त कर देता है, 
फिर वे मनुष्य परमेश्वर के प्रकाश को निर्चय करके यथाथं 
धारण करते है, पृथिवी के बीच एक योगी का यदी प्रसिद्ध 
लक्षण है 1" 
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इस प्रकार एक श्रद्भुत प्रकाश ्रन्तःकरण मे जाग उठता 
है। जसे दी भक्त धीमहि" कहता है, वैसे ही, यदि उसका 
ध्यान ठीक है, यदि उसने सविता श्रौर भर्गः के प्र्थो को 
समभा है तो एक चमकता हुमा, करोड सूर्यो को प्रकाश देने- 
बाला एक महान्‌ सूयं उसके ्रन्दर जाग उठता है । 

प्रारम्भ मे यह ज्योति दिखाई नहीं देती; यह्‌ तो श्रभ्यास 
कौ वस्तु है । गायन्ती मन्व का देवता सविता है । इसीलिए जाप 
करते समय सूर्य -जसे प्रकाश का ध्यान करना चाहिए । 
बारम्बार ध्यान करने से, बारम्बार प्रभ्यास करने से ग्रन्त-- 
करणकादोषदृरहोताहै। यह्‌ दोष तीन प्रकारका श 
एके मल है, दूसरा विक्षेप, तीसरा प्रावरण । मल निष्काम 
सेवासे दूरहोता है, विक्षेप मवितिसे, ्रावरण ज्ञान से । तीनों 
जव दूर हौ जाये, तव अन्तःकरण शुद्ध श्रौर पवित्र होतादहै, 
तवं एक जगमगाता हृश्रा खवेत प्रकाश उसके श्रन्दर जाग 
उठता ह । जागते ही वह पूछता है, "मांग, क्या सांगता द ^ 
उस समय मोटर-गाडियां, पञयु, रिस्तेदार, बेटे, धन श्रौर धान्य 
नहीं मांगना--ये सव वस्तुएँ तो नष्ट होनेवाली ह, यहीं रह 
जानेवाली हैँ । उस समय वह्‌ वस्तु मांगना जिससे यह्‌ लोक 
श्रौर परलोक दोनों सुधर जायें । उस समय कह्ना-- । 

धियो यो नः भ्रचोदयात्‌ । 
एेसी कृपा कर ए महाशवित ! 
एे महाज्योति ! मेरी बुद्धि तेरो श्रोर चले । 

यह शरीर है न ! प्रच्छी वस्तु है । परन्तु यह तो केवल 
एक मोटर है, उस महाराज के पास पहुंचने के लिए जिसके 
श्रतिरिक्त श्रौर कहीं भी सुख नहीं 1 हमारा लक्ष्य वह है, 
वहाँ पहुंचना है हमे । शरीर की इस मोटरमें बैठकर पहुंचना 
दै 1 परन्तु पहुंचना वहीं है-- लक्षय वह है। ्रात्मायात्रीहै, 
शरीर रथरहै। श्रौरशेष सबकुछ, यह धन-घान्य, पत्नी, 
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मकान, वच्चे, मित्र, सम्बन्धी, देश, जाति ्रौर राष्ट केवल 
यात्रा की सामग्री ह-रास्ता काटने का सामान । परन्तु यदि 
हम यात्री की सामग्री जुटनेमें ही लगे रह, रास्ता भूल जाये, 
लक्ष्य को भूल जाये तो फिर हमे वुद्धिमान्‌ कौन कटेगा ? 

एक था प्रधानमन्त्री । बहुत बड़ देश का प्रधानमन्त्री था 
वह । वहुत-कछ उसके श्रधीन था । एक दिन वह एक नगर 
मे पंचा । पता किया कि नगर का सवसे बड़ा चौधरी कौन 
है। नाम ज्ञात करके श्रपने ङाइवर को बोला, “ड़ाइवर ! 
मेरी मोटरकोले जाग्र, चौधरी साहव को ले प्रश्रो, कहना 
मै उन्हें मिलना चाहता हँ ।'' इाइवर गया, चौधरी साहव 
को प्रावाज दी। बोले, “क्या वात है?” इाइवरने कहा, 
“प्रापक प्रधानमन्त्री नै बुलाया है, श्रापके लिए मोटर भेजी 
है ।'' चौधरी साहब मोटर मेँ बैठ; बोले, “प्रधानमन्त्री के 
पासतो चलनादहीहै, तनिक हमे नगरका भ्रमणतो करा 
दो । ङ़ाइवर ने बहुत प्रच्छी तरहभ्रमण करा दिया । चौधरी 
साहब बोले, “देखो, वह सामनेवाले सिनेमा-हाल मे बहुत 
श्रच्छी पिक्चर लगी है। जाना तो है ही, तनिक ठहरकर चले 
जायेगे । चलो, वह्‌ पिक्चर देख भ्राये 1” तीन घण्टे बीत गए । 
सिनेमा-हाल से निकले तो बोले, शहर मे एक सरकस श्राया 
है, चलो उसे भी देखें ।"' उसे भी देखा । रात हौ गई श्रधिकः; 
बोले, “श्रव तो मै थक गया । कहीं निकट कोई प्रच्छी दुकान 
या होटल हो तो कोई डिक-विक ले लँ । ड़ाइवर ने कटा, 
“श्रीमान्‌, वह सामने होटल है, वहाँ बहुत भ्च्छी लाल रंग 
की शराब मिलती है ।'” चौधरी साहव वहाँ पहुंच गये, शराव- 
पान करते के लिए । 

देखो, मँ शराब को बुरा नहीं समता । मेरी श्रोरसे एक 
के स्थान पर दो बोतल पियो, परन्तु एक शतं है, एेसी शराब 
पियो जो फिर उतरे नहीं । एेसी शराव क्या हई, जो प्रातः 
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पियो तो सायं नहीं, सायं पियो तो प्रातः नहीं । भ्रौर सुनो ! 
ठेसी चराव भी है जिसका नशा कभी उतरता नहीं । मँ उसी 
शराव का एजेण्ट हँ, उसको वेचता ह । दूसरी शराब केवल 
गिरावट को जगाती है । एसी शराब को पीनेवाला चिल्लाकर 
कहता है-- 
शराब पीकर उतरने वाली पिलाई तो क्या पिलाई साको ! 
जो चटके इक बार फिर न उतरे 
वो मय पिलयेतो हसं भी जानें ।1 

पीनीदहै तोेसी शराव पियो जोएक बारपी लेने के 
पश्चात्‌ फिर उतरे नहीं । भँ उसी शराव की बात करताहूं 
जिसके सम्बन्ध मे गुरु नानकदेव जी ने कहा था-- 

भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाये प्रभात) 
नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात ॥ 

परन्तु जिन चौधरी साहब कौ बात मै कह रहा हूं, उन्हे 
तो इस नाम-खुमारी की श्रावरयकता थी नहीं । वह्‌ तो इच्छक 
थे लालपरी के) गए होटल में । प्याले के परचात्‌ प्याले पीने 
लगे । बेहोश हो गये तो होटलवालों ने उठाकर बाहर नाली 
मे फक दिया । प्रधानमन्त्री के डाइवर ने जब देखा कि चौधरी 
साहब तो उठने का नाम ही नहीं लेते तो श्रधै-राच्नि के समय 
खाली मोटर लेकर प्रधानमन्त्री के पास पहुंच गया । प्रधान- 

मन्त्री ने पूछा, “श्रे, तुभे तो चौधरी को लेने के लिए भेजा 

था, वह कटां है १ डाइवर ने सारी कहानी सुनाते हुए कहा, 
“श्रीमन्‌ ! वह तो भ्रौघे मुंह नाली मे पड़ा है । श्रपने-ग्राप का 
भी होल नहीं उसे, श्राप उससे बात क्या करेगे ] ” प्रधानमन्त्री 
ने कोधसे कहा, “मरने दो पापी को, कल उसे मोटर तीं 
भेजी जायेगी ।'' 

श्ररेश्रो मानव । यह्‌ मोटर तो भगवान्‌ ने भेजी थी 
इसलिए कि तू उतके पास पहुंच सके । तु इसको करा -कहां 
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लिये घूमता है ? कहां श्रपना समय नष्ट कर रहा है ? अरे 
जाग, नहीं तो तेरा राजा रूठ जायेगा । मोटर चली जायेगौ 
वापस श्रौर तू गन्दी नालियों मे लुढकता फिरेगा । जाग, श्रभी 
समय है। 

संसारवाले कहते है, हम दुःखी हो गये । लोग दोष देते हैँ 
ईइवर को, कहते है, “क्या ईडवर है वह्‌, कभी श्रोले भेज देता 
है, कभी भूकम्प, कभी ्रकाल, कभी बाढ़ 1" श्रे, ईरवर नहीं 
भजता इनको, तुम्हारे कमं भेजते हँ । उपनिषद्‌ कहा है-- 

कृतं लोकं पुरुषोऽभिजायते । 

श्रपने ग्रन्तःकरण में जसी दुनिया मैँ बनाता हं, वैसी वह्‌ 
मूको मिलती है ।' हमारे कर्मो का फल है, जो हमारे सामने 
भ्राता है; कोई दूसरा इसके लिए उत्तरदायी नहीं । कमं के 
मागं पर ले-जानेवाली है बुद्धि । इसलिए भ्रन्तःकरण मे जब 
वह महान्‌ ज्योति जाग उठे, वह्‌ प्रचण्ड सूर्यं चमक उदे, तव 
प्यार से, श्रद्धा से, विशवास से कहो-- 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

“मुभे वह शरद्धिदे जो तेरी श्रोरले जाए्‌, तेरी श्रोर चलै, 
सदातेरीही भ्रोर।' 

यह्‌ है गायत्री मन्त्र । इसमें स्तुति, उपासना ग्रौर प्राथंना 
तीनों विद्यमान हँ । इसमे वह बात है जो मनुष्य को उसकै 
लक्षय को याद दिलाती है । 

सामवेद के ५१ मन्त्र मे इस लक्ष्य की चर्चा प्राती है) 
उसमे लिला है-- 

“सुनो एे धरती पर रहनेवाले लोगो ! इस माता-रूपी 
पृथिवी पर रहने के पश्चात्‌ हम यहाँ से लौट जाते हैँ भ्रौर 
मोक्षधाम के सुख मे ठहर जाते हैँ । हमे यहाँ प्रभु का उपासक 
वनना है, प्रकृति का नहीं । श्रपने को प्रग्नि-भ्रागे पर्हचाने- ` 
वाला--बना । यह्‌ संसार खेल का मेदान है} 
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इसका भ्रथं व्या है ? यह्‌ कि हम इस पृथिवी के रहने- 
वाले नहीं, थोडी देर के लिए यहाँ भ्राये, थोडी देर के लिए, 
फिर जाना भ्रवश्य है । हमारा वास्तविक घर वहाँ है, उस 
परमधाम, मोक्षधाम, ब्रह्मलोक में । यात्री बनकर हम घरसे 
निकल पड़ हैँ । वापस घर को जाना है। यात्रा ठीक प्रकरारसे 
हो, जल्दी-से-जल्दी अ्रपने घर में वापस पर्हुच जाये, यही हमे 
करनाहै। 

परन्तु क्यो जी, यात्री को क्या करना चाहिए ? क्या यह्‌ 
कि वहुत-सा सामान ्रपने साथ वांध ले ? श्रपने लिए इतनी 
इच्छाएं उत्पन्न कर ले कि उन्हें पुरा करनेमेही समय बीत 
जाये ? यात्राका समयहीन मिले? नहीं मेरे भाई, इस 
प्रकार यात्रा नहीं होती; यात्रा पर जाना हो तो कम-से-कम 
सामान भ्रपने साथ रखना चाहिए । कस-से-कम श्रावश्यकतापें 
होनी चादि । परन्तु श्राजकल इस बात को कौन मानता है ? 
भ्राज का नियमतो यहुहै कि श्रपनी भ्रावद्यकताश्रोंको 
बहाश्नो, फिर उन्हें पूरा करने के लिए उद्यम करो बढ़ाते 
जाग्र भ्रावश्यकताम्नों को, करते जाग्र उद्यम । परन्तु मै पुता 
ह, पहचोगे कहां ? प्ररे, इतने बड़-बड़ बंगले बनाये जा रहे 
हो, इतना बो कंसे उठाग्रोगे ? इतनी बड़ी-बड़ी गठडियां 
बांधे जा रहे हो, इन्हं लेकर किस प्रकार भ्रागे बढोगे ? श्ररे 
ओ यात्री ! तुभे जाना है द्र । इस मागं मे कुली नहीं मिलते, 
सब-कु स्वयं ही उठाना पडता है । श्रपनी श्रावश्यकताग्रों 
को कम कर, भ्रपने बोक को हल्का कर ताकि मागं सरलता 
से कट जाये । परन्तु प्रावदयकतान्रों को कम करने श्रौर बोभ 
को हल्का करने के पर्चात्‌ भी याद रख कि यात्रा में दुःख 
श्रधिक होता है, सुख कम । कई लोग कहते है, “स्वामी जी । 
जीवन मे दुःख बहूत है 1“ में उन्हे कहता ह, “श्रे भाई । 
तुम ब्रह्मलोक से निकल श्राये हो, ग्रपने घर से बाहर ग्रा गये 
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हो, रन दुःख नहीं होगा तो क्या होगा ! दुःख की चिन्ता थी 
तो घरसे निकले क्योंये? यात्रातो यात्रा है। कभी भोजन 
ग्रच्छा नहीं मिलता, कभी भोजन मिल जाये तोसोनेका 
स्थान भ्रच्छा नहीं मिलता, कभी दोनों मिल जाये तो साथी 
भ्रच्छे नहीं मिलते । परन्तु घबराग्रो नहीं, चलते जागरो । भ्रन्त 
मे तुम घर मे परहचोगे श्रवदय, उस परमधाम मे जहां श्रनन्त 
ग्रानन्द तुम्हारे लिए भुजा पसारे खड़ा है । 
परन्तु सामवेद का मन्त्र मोक्षधाम को श्रपना. वास्तविक 
घर कहकर चुप नहीं हो जाता ्रपितु साधन भी बताताहै, 
जिनको श्रपनाकर इस परमधाम में पहुंचना सरल हो जाए । 
इस मन्व में कुछ शब्द श्राते है, जिनपर विचार करने से मोक्ष- 
धाम तक पहुंचने के साधन जैसे सामने प्राकर खड़ं हो जाते 
है । एक शब्द है श्रदेवादि दासः । इसका धर्थ है परमात्मा का 
सेवक बन भ्र्थात्‌ उसकाहोजा। मायाके पीन भाग। 
इसकी चकाचौध करनेवाली, चमचमाती तलवार से प्रपनी 
गदेन न कटा । दूसरा शब्द है श्रग्रने' अर्थात्‌ श्राे चल । म्रागे 
चलने से लाभ होगा । यात्रा मे जितना ही ग्रागे बढेगा, दूसरों 
से श्रागे जाने का प्रयत्न करेगा, उतना ही श्रच्छा स्थान 
मिलेगा । इसलिए शारीरिक, मानसिक श्रौ रं भ्रात्मिक उन्नति 
के मागं पर श्रागे बढ। चलता चल, सकने कानामनले। 
तीसरा शब्द है “इन्र अर्थात्‌ परमात्मा के समान शक्तिवाला, 
प्रभाववाला बन । मरियल टटृट्‌ बन जाने से, हर समय यह्‌ 
कहते रहने से कुछ नहीं होगा, “भै कुछ नहीं हं" मँ कु भी 
तो नहीं कर सकता ।” कर सकते हो सव-कुछ, तुम श्रवश्य 
करोगे, भ्रपने-श्राप प्र विदवास रक्खो । श्रन्त मे चौथा शब्द है 
'देवः' । बहुत-से श्रथं ह इसके । एक भ्रथं है खेलनेवाला, अर्थात्‌ 
इस प्रकार चल, इस प्रकार भ्रागे बद्‌, जसे एक खिलाडी श्रागे 
बढता है । इस संसार को खेल का स्थल समकर श्रागे बढता 
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जा कवि कौ भांति पुकारकर कह-- 


बागीचए-इतफाल' है दुनिया मेरे श्रागे 
होता है शबे-रोजः तमान्ञा मेरे श्रागे ॥ 


भ्ररे बच्चों के इस खेल मे, संसार के इस तमश्च मे रोता- 
चिल्लाता क्यों हँ ? चोट लग गई तो सहन कर, खिलाड़ी बन, 
हसता श्नौर मृस्कराता हृश्रा भ्रागे बढ़ । 

एक दिन कहीं से “मिलाप' का एक अ्रंक मुभे मिल गया। 
उसमें रणवीर के लिखे ये शब्द मुभे बहुत प्रच्छ लगे-- 

“संसार एक सुन्दर गीत है, प्रत्येक वस्तु यहां पर गाती 
है । श्राकाश की श्रांख मे तारे गाते हैँ । उद्यानों की फीलोंमें 
फूल गाते ह । समूद्रके सीने पर तरंगे गातीह। जीवनके 
किनारे पर मृत्यु गाती है । मृत्यु के उस पार नवजीवन है । 
हर वस्तु गा रही है, फिर मनुष्य ही पत्थर बनकर क्यों बैठा 
रहे ? क्यो न वह प्रसन्नता से भूम उठे ? क्यों न उसके ठहाकों 
से पृथिवी एवं ्राकाश गूँज उठे ?” 

यह है जीवन ग्रौर उसके प्रादशे के सम्बन्ध मे उचित 
दृष्टिकोण | हँसते हए प्रागे बढ़ ! मूस्कराते हुए भ्रागे बढ ! 
बढते जाश्रो, रुको नहीं ! भ्रन्त में वह्‌ परमात्मा श्रवश्य 
मिलेगा । 

इन थोड-से दिनो मे ये सब बाते ने ्रापको बताई तो 
इसलिए कि इस दुःखी संसार में कदाचित्‌ कोई इन्ह सुन ले । 
कदाचित्‌ किसी क हृदय में प्रकाश जाग उठे । इस संसारमें 
रास्ताएक ही है 

श्रसतो मा सद्‌ गमय ! तमसो मा ज्योतिर्गमय ! 

मृत्योर्मा श्रमृतं गमय । 


१. क्रीड़ास्थल, २. रात, ३. दिन । 
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हम कहते दँ जो सत्य है वही ज्योति है, जो ज्योति है वही 
प्रमृत है । अ्रसत्य ही भ्रन्धकार है, अन्धकार ही मृत्यु । हम 
मृत्युसे प्रमृत की ग्रोर जाना चाहते हैँ तो यह्‌ कायं बुद्धिके 
बिना नहीं होगा । बुद्धि चार प्रकार की है--वृद्धि, मेधा, प्रज्ञा, 
ऋतम्भरा । इन चारोंको प्राप्त करने का उपाय गायत्री 
मन्त्र है । पिछले युगो में सभी महापुरुष इसका जाप करते 
रहे । किस प्रकार यह्‌ जाप किया जाता है, यह्‌ मने भ्रापको 
बताया । किस प्रकार उपासना की जाती है, इसके सम्बन्ध में 
मैने श्रापको संकेत रूप मे समाया । सीधी-सी बात यह है 
कि जब तक प्राहार शुद्धन दहो, विचारशुदधनहो, ्राचार 
शुद्धनहोग्रौर व्यवहार शुद्धन हो, तव तक प्रार्थना होतो 
नहीं । मै यदि दुःखी का दुःख दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, 
धन पास होने पर भी निर्धन को नहीं देता, शक्ति होने पर 
भी निर्बल की रक्षा नहींकरतातो ग्राचारसे गिरताहूं। मेरा 
देश यदि गिराहुभ्रादै ्रौर मँ उसे उठाने का प्रयत नही 
करता, यदि मै लोगों को मिलाने के स्थान पर उन्हें लड़ने 
का यत्न करता हँ तो श्राचार से गिरता हँ । श्राहार्‌ की शुद्धि 
भी बहुत ्रावदयक है । जो लोग मांस खाते दै, ग्रण्डे खाते हः 
लाल मच खाते है, बहुत प्रधिक मसालों का प्रयोग करते है, 
वे गायत्री का जाप नहीं कर सकते; करेगे तो उस्तका फल पता 
नहीं क्या होगा । इन वस्तुप्रो-श्राहारः, विचार, श्राचार श्रौर 
व्यवहार--को शुद्ध करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन प्रातःकाल उठना 
चाहिए । प्रातः तीन बजेसे छः बजे तक का समय दिन श्रौर 
रात्रि का उत्तमतम समय है। उस समय गंगोत्री, हिमालय 
ग्रौर दसरे स्थानों पर बैठे हृए महात्मा भक्ति ग्रौर भ्रात्मिक 
शवित की लहर दुनिया पे छोडते है । चारों रोर ये लहरें 
फलती है। जो लोग भक्ति करना चाहते है, वे लोग इस 
सहायता को क्यों न लें ! उस समय नहा-धोकर, आसन परं 
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वैठकर, थोडी देर के लिए समना चाहिए कि संसारसे, 
परिवारसे, किसी सेमेरा कोई सम्बन्ध नहीं। केवलमहं 
श्रोर वह्‌ महाशवित । पांच वार ऊचे स्वरसे गायत्रीकाजाप 
करके तब श्रोष्ठों को बन्द कर लेना चाहिए । गलेमेजाप 
करना चादहिए, फिर मन में जाप करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
दोनों भौहों के मध्यमे याहूदयमें प्रकाश देखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, जिससे श्रधिकं सुन्दर ग्रनौर कुछ नहीं । उस 
ज्योति को देख लेने कै पश्चात्‌ मन ङँवाडोल नहीं होता । 
ेसा श्रानन्द जाग उठता है, जिसका कोई शक्ति वणेन नहीं 
कर सकती 1 

यह सबकुछ मैने भ्रापको संक्षेप से बताया । परन्तु श्रव 
समय समाप्त हो गया । सात दिन का यह्‌ सत्संग भी समाप्त 
ह्रा श्रौर जैसा किर्मैने कल श्रापसे कहा था, कथा के पञ्चात्‌ 
मुभ ग्रापसे कु मांगना ्रवद्य है । मेँ हं संन्यासी, मांगना 
मेरा काम है । जब संन्यासी बना श्रौर यमुना मेँ स्नान करके 
कह दिया कि सब-कु छोड दिया मैने, तो मेरे पूज्य गुरु 
स्वामी श्रात्मानन्द जी ने कहा, “श्र भोली फेला श्रौर भिक्षा 
माग ! ” भ्रास्चयं के साथ रने सोचा, क्या यह्‌ भिक्षामी 
मागनी होगी ? मेरे पास मोटरे थीं, परिवार था, कारोवार 
था, लाखों रुपये थे, सबको मँ देता था, सबको छोड दिया । 
क्या श्रब भिक्षाभी मांगनी होगी ?" गुरुजी ने कहा, “हा, 
भिक्षा र्मागनी होगी । जो कु तेरा था श्रव वह्‌ तेरा नहीं रहा, 
तु ही सबकाहो गयाहै। तेरे मनका म्रभिमानन रहै, इसलिए 
भ्रागे बढकर भिक्षार्मांग !'' मैने सिर भुकाकर कहा, “जो 
्रज्ञा गुरुदेव ! मेरा श्रभिमान नष्ट हो, मैँ भिक्षा माँगूगा । 
परन्तु माँगूं किससे ? ” गुरुजी बोले, “सबसे पूवं उस देवी से 
माग, जो यहां बेटी है राखो में रासु भरे हृए ।” मेरा हृदय 
काप उठा । फोली फलाकर मेँ श्रागे बढा । उस देवी के पास 
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जाकर बोला, “देवि ! भ्राज तक तुम्हारे प्रतिरिक्त दुनिया 
की सभी स्त्रियोको मैने माता समभा। ्राजतुम भी मेरे 
लिए माता हुई । कृपा करो, बच्चे को भोली मेँ भिक्षा डाल 
दो!” तव सै यै भिक्षा मांगने लगा । संन्यास लेकर ऋषिकेश 
गया तो वहाँ कम-से-कम तीन दिन भिक्षा मांगकर खाने की 
श्राज्ञा थी । भिक्षा मगना मेरा काम है, इसलिए श्रापसे भिक्षा 
प्रवश्य मागुंगा । श्राप इतने बड़ व्यविति है, भिक्षा देगे, एेसा 
मुभ विश्वास है । मने श्रापरकी सेवा कौ है, इसके बदलेमेंही 
भिक्षा दे देना ; कृपणता मत करना, देना अ्रवश्य । देखो मँ 
श्रपनी कोली फलाता हूं । संन्यासी की इस फोली में श्रपना 
धत श्रौर दौलत मत डालो । यु इसकी भ्रावश्यकता नहीं । 
श्रपना रुपया-पैसा मत डालो, मँ वह नहीं मागता । फिर क्या 
मागता हं मै? भ्नोमेरी दुःखी माताभ्रो ! दुःखी भाइयो । 
दुःखी वच्चो ! भँ तुमसे वह वस्तु मागता हं जो तुम्हें बहुत 
कष्ट दे रही है श्रपनी चिन्ताभ्रौंकोमुेदेदो! डालदो 
इस फोली में ! कृपणता मत करो ! शावाश, डालते जाभ्रो । 
डालते जाश्नो सब लोग ! जिस-जिसको जो चिन्ताहै, जो 
दुःख है, जो कष्ट है, जो क्लेश है, वह सव मुके दे दो प्यारे ! 
मै संन्यासी बनकर भिक्षा मांगने राया हुं । 
देव ! मुभे ही सब दुःख दे दो, जग-जन सारे सुख पायें । 
श्रौरो के जो वलेद-मोग हो, इस जन के ऊपर श्रा 1 


ग्रो३म्‌ तत्‌ सत्‌ । 
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